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1, १०८ मत्परमहंसपरिव्रानकाचाय्थभगव्‌- 
त्पूज्यपादश्रीराकराचाय्येस्वामिप्रणीतः । 


` "च "-2-श्------ 


व्याकरणोपाध्याय पण्डितचन्द्रशेखरशम्भं 
विरण्येतया भापाटीकया समठंदरतः । 


सवतंत्रस्तेत्रेण “रिसच॑स्कालर पं° माधवा- 
चार्येण परिष्छतश. 


न कज 


गङ्खाविष्णु रीङ्कष्णदास्त, 


माविक-“ रृक्चपीवेद्खरे-धर " स्टीम्‌ मेस; 
कृल्याण-वम्बई, 
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| न्य्ाष्नि गर <: र । 
अनकाव्ायदः। नी 
सकती 111 वत्राः ८1 वदा ङ्गः । 
जीर्न: “था विदाम | 
इ लृह्च गद दलतः ~ 
॥ र < 0 चछ 





भदकं ओर प्रकाराक- 
गङ्गाविष्णु श्रीङ्खष्णदास, 


भाक्िकि-““लक्ष्मीवेद्रेश्वर) स्टीम्‌-ग्रेस, करयाण -वैवहं 


षन्‌ १८१७ फे भाक्ट २९ के व सुजव्र रजिष्टरी सव दष 
प्रकाशकने अपने आधीन रला दै. 


° 2 0992 





| 
। 
। 





` ©©-0. ८1114९51 2118\//81 \/2/8/185 06101 [10111260 0 ©681001॥1 


कायव्या ` 







८१ 


~ 
५. 


६\ < 
प्रथम वक्तव्यः 





+ 

| 
चै 
> 


मारतके प्रदीप्त मार्तण्ड अद्धतवेदान्तप्रवसेक श्रीतवामी आय दींकराचा्य्यं- 


जीमहाराजको कौन नहीं जानता ? देश विदेश सर्वत्र आपकी ज्योतिका प्रकारा 
स्वयं प्रकादाको जतडा रहा है । से. ८४५ सन्‌ ७८८ के वैरा शछ्ना- 
दशमी विमव संवत्सम दिवगुरु द्विजकी धमं पत्नीसे काररी प्रान्तके केपेखी 
ग्राममे श्रीरंकरांदते आप पैदा इए ये । इनेनि पिट वेमे स्वदेश माषा तथा 
ूसरवर्ष पुराण धवण चौय वै सवैञता तथा पांचवे वध गुरसे उपनीत होकर 


` अपनी सङ्गता प्रकटकी ८ ये वषं सन्यास ठेखिया, आपने एसी ही अल्पवयमं 


्रह्मसूत्र उपनिषद भादिके मार््ोका निमोण किया उसके पटे इस विवेक 
चूडामणिको बनाया । जत्रतक सनातन धका अस्तित्व रहेगा तवतक 
अखिल विश्वको आपका सादर स्मरण आता रहेगा । बुद्ध भगवानके अलौ- 
किक त्यागेकि कारण सप्रे मौम वनेहए अर्हिसा आदि बौद्ध सिद्रन्तोको 
प्रतिद्रन्दितामे श्रौत स्माक्त पथको विजयी सभ्राद्‌ यना देना आपरकाही काय्य 
था । आपने मारतके भावी उद्धारक स्यि चारो कोर्नोपर चार महामठ स्थापित 
किये थे जिनके गदीधर आजमी दंकराचार्य्यकी उपाधि धारणा करके खोकोप- 
कार करते रहते ह । आपने अपने प्रिय अद्रैत सिद्धान्तको भूतङ्पर सदा 
ध्थिर रहमेके स्यि भगवान्‌ वेदव्यासके त्रहमवद्धपर शारीरिकमीमांसामाघ्य 
गीता भाष्य तथा उपनिषदि भाष्योका निमौग किया पर उनके अति- 
विस्तृत होनके कारण आचाग्थ चरर्णोको सन्तोष नहीं इं । उसीका फ 
यह्‌ विवेकच्डामणि है अपने तीन माष्योका सिद्धान्तसार इसीनें दविखादिया है । 
यदिः थोडे शब्दम का जाय तो इसे शांकरतिद्धा्तोका सारी कहाजाय 
तो को अस्ुक्ति न होगी । 


ठेते सै मान्य वेदान्तपीयूषक्रा आनन्द्‌, विद्वान्‌ रोग तो यादी कसते 
है केवऊ बिना ससत पढे कोण ससे वित रहते थे । माश्चा महाराज वाव 
&4 सादिक कपापात्र एवम्‌ कारि प्रसिद्ध मीमांसक स्वामी -मनीषान- 
न्दजी तीके अन्तेवासी व्याक्ररणोपाध्याय पं०-चन्द्रदोखर शाखी रामपूर 
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(२) 


( छपरा ) ने महारानीके चित्त प्रसादनके भावसे प्रोरेत होकर इसकी माषा- 
टीका करके इस कमीको परा किया । पर इस टीकामे सिवा व्याकरणांराकी 
पदयोजनाके वेदान्तके पदाथेका प्राचुय्थं नहीं था इस कमीको देख प्रेसके 
सप्वाधिकारी सनातन ध्मभूषण रावसहिव सेठ रंगनाथजी, ओनिवासजीने 
लोकोपकारकी दृ्टिति इस कमीको रा करनेके स्यि सज्ञे प्रेरणा की । यह 
उन्हकी प्रेरणाका फक दै जो इसको इस॒ख्पमे अद्रैतसिद्धान्तके जिज्ञा- 
मुञकि सम्मुख उपरिथत कररहा ह । इसके प्रत्येक विषयमे मूककी आवस्य- 
कताके अनुसार टीकाका सेदोधन परिवतंन ओर परिवद्धन किया गयां रै 
एवम्‌ वेदान्तपदार्थका निवेरा किया है जिससे किं, भ्रन्थका रहस्य पणरूयसे 
जाना जासके । अद्रैत भाषासे अद्रैतका निरूपण, वेद माष्यकार श्रीसायण- 
च्चा््यं विद्यारण्य स्वामीनेमी अराक्य माना है फिर मुल्च जैसे न ङ आदमीकेः 
जार उसपर प्रे पडसकें इसकी सम्भावना मात्रही द 1 यह केवर अद्रैत 
सिद्रान्तेकि रसिककि मनोविनोदवेः खियेही मेनि किया ह | अतः सञ्च क्षमा करते 
ए अखण्डानन्द्‌ आनन्दामृतका आच्वादन करगे । 


विदुषां वशंवद-- 


सवेतन्त्रखतन््र-पं० माधवाचार्य, 
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आरमघातक ३ साधनसंपन्नफा कतव्य ठ 
सनुप्य देहका कतैग्य १)  गुरुका रक्षण १० 
मोष्षका कारण, धुन वा धन- ` पृष्ठनेकी रीति 0 

साध्य कमं नही हं % , दिष्यके तीन परभ १२ 
मुक्तके उपाय + | गुर्के उपदेश देनेकी रीति तथा 
कस्मि चित्तञ्युदधि ३३ अभयदान ३३ 
पष्िरे अभ्रं दृ्टान्त ५ । भवव्राधाके नाश हदोनेा उपाय १३ 
हितोपदेश ओर विचार १ | श्ुतिके कहे इए मोक्षके चार 
अधिक्रारी मुख्य हे 5, | कारण > 
गुरसे विचार करे ., | अज्ञान योगसे बन्धन कथन  ; 
अधिकारीका ङश्चण & | प्र शिप्यके आठ प्रभ १४ 
मोश्षके चार साधन 3, | शिप्यकी श्घापूर्वक प्रभोफा 
नित्यानित्यवस्तुबिवेक ७ | उत्तर 
वैराग्य , | अपनेसे ही मोक पासकतादै ,; 
शाम > | ज्ञान चिना दृसरेसे मोश्च नदीं १५ 
द्‌ १ | निरूपणमाव्रष्टी विद्रत्तामुक्तिण- 
खपरपि + | साधन हं मुक्तिका नद १६ 
तितिक्षा ८ | अध्ययनका फठ ब्रह्मज्ञान दहै 
शद्धा + | अद्मदादज्ञानसे मोश्व नदीं १७ 
समाधान $; [ द्टन्त क 
सुमुश्चुता , । उक्त अथेमे दिरण्यनिधिका दृष्टान्त १८ 
सुुश्चुताके भद्‌ 9 | प्रभप्रशसा व 


छम्‌ आदिकं सफ हानेके स्थ 3, 


भो श्रु कारण १९ 
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विपयत्यागीदी माक्षका भागी ह्‌ ;; | आवरणराक्ति ॐ 
अपक्त वराग्यवाटेकी दृशा २२| आवरणराक्तिका कार्यं ३२ 
धिपयरसका त्याग तथा सन्तो- | तमोगुणके २ 

यादेका उपाजन भी मोश्चमें मिश्चसत्त्वके ध्म ३३ 

आदेय दै ३ | शुद्ध सच्वफे गुण 33 
प्रतिक्षणका कत्य २३ | सुक्ष्मसे कारणदा भद्‌ ् 
मोहको महासृ्यु कथन ,; | युपुपरिका उपयोग ३४ 
मोगका रथान २४| अनार्मवरतुका सेषं 5 
स्थृढ शरीरके उपयोगकी अवस्था ;› | माया जौर मायाक्रे कार्यको 
ज्ञानेद्रिय ओर कर्मन्द्ियोके लक्षण २५|। भिध्या कना क. 
चारों तरदफे अन्तःकरणके परमात्मका स्वस्प ३५ 

लक्षण सङ्गर 9३ | वन्धकरा विवेचन ३८ 
युद ण तथा उसक भद्‌ _ 3 | सूपककी रीतिसे संसारबरश्चका 
सक्ुम या ग तथा कारण शरीर २६| वरण ४१ 
विरेप निरूपण ४» | विना ज्ञानके सवका अच्छेय कह्ना,> 
न २७|| इि्माण माननेवकी ता ४९ 
व | आत्माके; पच्चकोदोंसे ठकजानेके 

च कारण अप्रकाशित दोना तथा 

अन्तःकरणके घमे ् + | उनके दूर होनेसे दीखनेका कथन ,, 
कता आर मोक्तापनेका आभि- अन्नमयकोश ४३ 

साना २९ | बह आरमा नदीं १ 
आस्माही परमप्रिय है „ | न होनेमे कारण ४४ 
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भाषादीकासमेतः। 
--<<>> 
मङ्गलाचरण । 
 सर्ववदान्तिदवान्त गोचरं तममाचरम्‌ । 
-गौषिन्दं परमानन्दं सद्र प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


मायाकलस्पितवच्छसंखतिलसत्मन्ञेरवेद्यं जगत्छष्टि- 
स्थित्यवसानताोप्यमितं सवांश्रयं सवगम्‌ । इन्दरोपे- 
नद्रमरुद्रणमष्डरातिभिर्नित्यं हदब्जेऽचितं वन्देऽरोषफल- 
अद श्ुतिशिरोवाक्यैकवेयं शिवम्‌ ॥ १ ॥ नत्वा षिच्र- 
विनादकं गणपति वाग्देवतामौश्वरीं पित्रारङ्गिसरो- 
जयुग्मममलं स्वाभीष्टसंसिद्धये । श्रीमच्छङ्करमि- 
ुनिर्भितनिबन्धस्यास्य टीकामदं कवे मध्यमदेशस- 
म्भवगिरा भूयान्सदेऽसौ सताम्‌ ॥ > ॥ मनीष्यानन्द्‌- 
तीर्थेषु क्षालितां मतिमात्मनः । विवेकचूडामणिषु 
नियुक्ते चन्द्रशोखरः ॥ ३॥ यद्यप्यगाधबोधानां विदां 
नोपकरिष्यति । तथाप्यसाब्रज्ञधियां वोधायात्र ममो- 
द्यमः ॥ ४ ॥ निदोषि दोषसुत्पाद्य सतामाचरिते मृषा । 
बिस्तारयन्त्यपयङास्तान्‌ खलान्‌ भणमाम्यह्म्‌ ॥ ५॥ 
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(२) विषेकचूडामाणेः। 


भगवान्‌ शंकराचाय्यंके चरणरूपी सूयं, अज्ञाने होनेवारे तमको दूर 
करके मेरे हृदय कमर्के कोको सद्‌ा सिखाते रहं 1 पिषेक चूडामणि 


निर्विघ्न परा दोजाय इस खि गन्यकार श्रीभाय शंकराचा्ंनी आलङ्का" 


रिफ देगसे मगवाच्‌ ओर अपने गुरु दोनोके नमस्काररूषी मगरको करते 
है--जिसका प्रतिपादन सभी वेदान्त करते ह जो अनात्मारामोंका कभी 
विषय नहीं हो सकता उस परमानन्द स्वरूप श्रीभगवाचको तथा 
सच वेदान्ताके सिद्धान्ता ज्ञाता जितेन्धिय सदानन्द सरूप आसमाके 


साक्षाचापवाङे सदगुरु श्रीभगवद्‌ गोविन्दपादाचाय्य॑जी महाराजकरो 
मे णाम करता द्र॥ ९॥ | 


रभः ः प तवं ततो पिषरता 






ग्य .दहकी प्ररोसा तया मोक्षमे पुण्यकी हेतुता-पद्िरे तो मुष 
रीर होना दी दर्भ हे दैवयोगसे मनुष्य शरीर प्राप्त भी 
इआ ततं पुरुष बनना कठिन ह उसमं भी सव कम्मोंा अधि 
कारी बाह्मण होना इख्भ दहै 1 ब्राह्मण होनेपरभी वैदिकधर्मपरा- 
यण होना कठिन हे 1 वैदिक घमं हनेपरभी विद्वान्‌ होना इभ रै; 
वद्धानूकोभी आत्म अनात्म स्तुका विवेकं अर्य रै, आत्म अनार 
विवेकतेभी कठिन स्यं अनुभव करना दै, इस अनुभरतेमी भं बह्म 


एसो स्थिति हीना इुधेट हे ये सब होनेपरमी कोटिनजन्मकि कि 
इए ध सहायता विना मोक्ष मिढना कटिन ₹ै ॥ २॥ 


पतं नयमपेतदेवाचहदेतकम्‌ । 
व सुशं महापुरुपसंध्यः ॥ ३.॥ 
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विद्रच्वमस्मात्परम्‌॥ ` 





ग. 
। ¬ छ र 


= :(५ 4 7 ~ 
भाषाधेकासहितः (३) 


ए तो मलष्य होना, दुसरे मोक्षी इच्छा हीना, तीसरे सुयोग्य 
सिद्ध फुरुकी वा भगवानफी शरण होना ये तीन :वस्तु परम दुरम हं 
केषर देवता भके अनुग्रसे होती ह ॥ ३ ॥ | 

छष्ष्वा कथचिन्नरजन्म--दुख्यंः तत्रापि पुस्तं 
; `. अुतिषारदरनय्‌। यस्त्वात्मशु्ते न यतेत मूढघी 
सद्यात्महा स्वं िनिहन्त्यसद्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मवातक-परधैजन्मके पुण्यपुंजसे परम इरंभम मनुष्य जन्म ओर 
युस पा वेदान्तश्चाख्का यथाथ सिद्ध।न्त जानकर जो मचुष्य अपनी 
मुक्तं हेनेका उपाय नह करता केवर पुत्र कठ वित्त आदि अनित्य 
वस्तुओ संग्रह करता हआ बुरे बिपयामं भूरा है बह मूढात्मा सक्षात्‌ 
आसमधातक है ॥ ४ ॥ 
इतः कोन्स्ति भूतमा यस्त॒ स्वाथ प्रमायाति ¦ 
दुरभं मायुषं देहं प्राप्य तञापि पोरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनुष्य देका कतैन्य-इसये अयिक कौन मूढ होगा) जो इठे 
मनुष्य शर ओर उषम॑भी पुरुषा पाकर अपना प्रयोजन 
सम्पादन करनमं प्रमाद करता हो ॥ ^ ॥ 
वदन्तु शाञ्लाणि यजन्त देवान्‌ वन्त, कामि <> 
भजन्तु देवताः। आल्मेक्यवोधन विनापि खक्तिन 







.तिष्यति ब्रह्रातान्तरेऽपि ॥.३॥ { ! 
भढेदी शास्ांको पडो पाओ. यज्ञ करो कराओ देवतार्भाो पूजो 

चाह ओरभी अनेका काम्थकरमं करो इस तरह करनेते" सेका ब्रह्मा 
वीतनेपरभी आतमज्ञान्‌के विना मुक्ते नद दाते! छन्तु आत्मज्ञान 
होनेहीसे मोक्ष होता ६॥ ६ ॥ 


अपतत्वस्य (तु) ग स्ति वित्तेनेत्येवं हि तिः। 
रवीति कमणो सुकतरदेतुत्वं स्फुटं यतः ॥ ७.॥ 
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(४) विवेकचूडामाभेः । | 
मोक्षका कारण, धन वा घनसाभ्य कम्म नहीं है-चर० ४-५-३ श्युति सब 
स्पष्ट कहती ह कि वित्तसाध्य यज्ञआदि काम्यकर्म करनेते मोक्षकी 
भाशा नही इससे स्पष्ट इभ कि काम्यकमे मोक्षका कारण नहीं ६॥७॥ | 
अतो विसुक्तये यतेत विद्वान्‌ | 
संन्यस्तबाद्याथसुखर्पृहः स्‌ । । 
सें मन्तं समुपेत्य देशिकं | 
तेनोपदिष्टर्थसमाहितात्मा॥ ८ ॥ ॑ 
सुक्तिके उपाय-अतएव बाह्य विपर्योके सुखकी इच्छा त्याग समीचीन 
महात्मा उपदेष्टा गुरुके शरणमे जाकर उनके उपदेशोमं मनीयोग करि 
अपनी मोक्ष होनेके चयि सया उपाय करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
उद्धरदात्मनात्मानं मग्रं -संसारवारिषो.। ~. 
 योगारूढतवमासाय ए सम्यमदशनान्मा ॥ ९॥ 
मोक्ष हानेका उपाय यही है किं मै जह्य हूं इस ज्ञानमे विश्वास करे 
गीताके कदे इषु योगरूढपनेको पाकर संसारससुदमे दूते इए आतमा 
अपने आत्मासेही उद्धार करना मोक्ष होनेका उपाय है ॥ ९ ॥ 
स्॒रयस्य सवंकमाणि भवबन्धविमुक्तये । 
त माभ्नाह उपस्थितेः ॥१० ॥ 
पसारफे बन्धसे युक्त होनेके छियि लगेहुए यैर्यवान्‌ पंडिर्तोको काम्य- 
कर्मोको छोडकर आत्मन्नानके अभ्यासे प्रयत्न करना चाहिये ॥ १० ॥ 
चित्तस्य शदधये कर्मं न ठ॒वर्तूपरम्धये । | 
रण न किञ्चित्कर्मकोटिमिः॥११॥ 
कम्मोसे वित्दि-मोतकामीको केवल चित्तय॒द्धि हाने विहं 
कर्मक विधान है यदी उन कर्मोका फ र आत्मसाक्षात्कार तो केवक 
जानीसे होता है पि इसके करोड कमपि भी नशी हौ सकता॥ ९९ 


इ णो 2 त 1 त 6 त क १ क व का "१ ता क ` थ ~ ह । १" 
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भाषारीकासमेतः 1 ल ९) 


सम्यग्विचारतः सिद्धा रन्यतत्तावधारणा । 

आन्तोदितमहासपंभयदुःखविनाशिनी ॥ १२॥ 

पिरे अरथमे द्टान्त-सम्यक्‌ षिचारसे जव रज्जुतत्वका निश्चय 
होजाता है इससे भ्रान्ते उठे हए महासपसे इए भयके दुःखका 
विनाश हौजाता ह ॥ १२॥ 


अर्थस्य निशया. दण विचारणःदितोफितः। 

नु क्नानेन न दानेन भराणयामरतेन वा ॥ १२ ॥ 

हितोपदेश ओर विचार-पेसी जगहे हम पदार्थेका निश्चय, षिचार 
ओर हितकारी उपदेशे दता देखते £, रज्जुमे सीपके चमकी 
निवृत्ति, विचार ओर हितकारी उषदेशासेदी होदी है । इसी तरह 
अनार्मवस्तुमें आत्मभ्रमकी तथा ब्रह्मम इई जो भेदबुद्धि ई उसकी 
निवरात्तिभी स्नान दान आर रातादेनके माणायाम करनेसे नहीं होती 
किन्तु गुरुके समीचीन उपदेशे ओर अपने विचारे हेरी ३ ॥२१३॥ 


अधिकारिणमाशचास्ते फटापिदिविंशेषत+उपाया 
देरकाखद्याः सन्त्यस्मिन्‌ सहकारणः॥ १४॥ 
अधिकारी मुख्य है-हयज्ञानरू१ फलकी सिद्धे) अधिकारी पुरुषकी 
आद्या रखती १। देश आदिकं उपाय ती इसे सहायक हीते ट॥ १४॥ 
अतो विचारः कतग्यो निज्ञासोरात्मवस्तुनः। 
समासाय दयासिधुं गरं बह्मविदुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
गुद्से विचार ;करे-इस कारण जिज्ञाघु मनुष्यो दयाके समुद्र 
अहान्नानी उत्तम एुरुके पास जाकर, आत्मरिचार करना चाय ॥१५॥ 


भ विद्वान 4." 
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(६) विवेकचूडामणिः। 


जधिकारीका रक्षण-आत्मविधाका अथिकारी बही है निसकीं 
धारणावाडी ङा है । तकम चतुर ई । गुरुकं उपदेशम ओर षेद्‌- 
वेदान्ते विश्वास तथा बाह्य विषयोमं .वैराग्ययुक्त ओर छोभरहित 
है 1 अथात्‌ वरिषयाभिलापी रोमी पुरुप. आतमवियके कमी अधि- 
कारी नदीं दते ॥ १६ ॥ ^ ~ 
विवक्िनो दिरततस्य-रमादििणञञाछिनः। ` 
सोर हि वदजिज्ञाताययत मता ॥ १७॥ 
आत्मअनासके विचार करनेवाङे, विरक्त) दाम, दम, उपराति, 
तितिक्षा) समाधान, श्रद्धा इन छः गुणास संयुक्त ओर मोक्षकी 
इच्छा करनेवाङे पुरुपकोदी बह्म जाननेकी इच्छासे षिच।र करनेकी 
योग्यता होतीहै या रसाही पुरुप अह्यकी उपासना करसकता २।॥ १७॥ 
` साधनान्यत्र चत्ारि कथितानि मनीपिभेः। 
येषु सत्स्वेव सतनि्ठा यदभावे न सिष्यति ॥ १८॥ 


"ष 
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| 1 | 
| मोक्षके चार साधन-बुद्धिमान्‌ पुरुपेनि बरहमजिज्ञासामे चार साधन , 
ताये दं उन साधनक होनेपर करे ` 
1  हानेपर ही ब्रह्मनिष्ठ ॒होसकता है उनके ` 
। विना जहमजिन्नासा नहीं होसकती ॥ १८ ॥ ॑ 
1 £ ० क त + ०4 कन 4 इ - ५. 9; 241. 1 
 - आद्‌ नितपरानित्यस्वपििकः परगिण्यते । | 
॥ इदान फरुभोगंविसगस्तदनन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ | 
। इ क ५६ ५५ पहिला हेतु गिना है, इसके पठि ` 
क आर परङोकाके फरङि भोगसि पूरिपृ्णं तै ॑ 

राग्य होना 

दृता हठ माना हे ॥ १९ ॥ ४ ^ | 

< 4 $ डा मादि छ दषम्पातिषुष 51 लानि वि  स्पुट 1 । 
२।.१८।प्प्‌ १1 +{ञ' रि ५१५१।१९ २.8 { 1 

: क उपरति, तितिक, शद्रा ओर समाधान इन छर्भोकी । 

मापि होना तीसरा हेतु है तया युक्त होनेकी उक्कट इच्छा ` 
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न्वयो) कक दक्र 


भषाटदीकासमेतः (७) 


चौथा हेव ३ । जह्यसूञ शाङ्करभाष्ये भी ये दिखाये गये दै । 
चारो हैवुकोकी भिन्न मो करके समश्चाते ई ॥ 






"ब्रह सत्थ ‹ य्‌ विनिश्चय | 
सोऽयं नित्थानित्यवस्तप्रिवेकःसबुदी ङतः ॥२० ॥ 
नित्यानित्यवस्तुविवेक- केवर एकं ` अह्ममात्र' नित्य रै अह्मसे 
अतिरिक्त आङ जगत्‌ ्रूखा रै, रसे ड निश्चयका नाम है ॥ २० ॥ 
तद्वैराग्यं जिहासा या द्डानश्रवणादिभिः। . ` 
देहादित्रहमपर््यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्त॒नि ॥ २१॥ 
्ैराग्य-देहसे केकर बरह्मपय्य॑न्त जितनी भोग्य वस्तु ह उनके श्रवण 
दीन्‌ ओर भोग आदिकोङी इच्छा न होनैका नाम ह ॥ २१ ॥ 
विरज्य विपयव्रातादोपद्या सुहूसंह 
स्वरुक्षे नियतावस्था मनसः राम उच्यते ॥ २२ ॥ 
दम-इन्दरयोके षिषयोते सवैया विरक्त होकर सदा आत्मवस्तुमे 
चित्तके रगानेका नाम ई ॥ २२ ॥ | 
विषयेभ्यः परावत्यं स्थापनं स्वस्वगोरके । 
उभयेषामिन्धियाणां स द्मः परिकीर्तितः ॥२३॥ 
दम-ज्ञानइन्द्रिय कमेइन्दरिय इन दोना इन्दरियाफे विपयासे इरन 
रोक कर अपने अपने स्थानपर स्थिर रखनेका नाम है ॥ २३ ॥ 
बाह्यानाम्बनं वृत्तेरेवोपरतिरुत्तमा ॥ २४ ॥ 
उपरति--घाद्यविपययसि मनोवृत्तिकी निवृत्ति होनेका नाम ई 1 यह्‌ 
सर्वश है ॥२४॥ 
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(८) विवेकचृडामाणेः 1 


तितिक्षा-दुःखफे निवृत्त करनेफी चेष्टा किये षिनाही उसे सहरेना 
एषम्‌ उसके निवारणके र्थि चिन्ता तथा पिसनेपर विकाप न करनेका 
नाम हे॥ २९॥ | ट 


शस्य. यरुवाक्यस्व सत्यबुद्धयावधारणम्‌ । _ 
सद्भिर्यया वस्तुपरुभ्यते 






सारदा कथिता तुपरुभ्यतेः॥ २६॥ 
. भद्रा-शाख् ओर र कै वचनको सत्य समञ्ञके उनपर भरपूर 
विश्वास फरनेका नाम रै ॥ २६ ॥ 

सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शद्ध बरह्मणि सर्वदा । 


तत्समधानमित्यक्तं न तु चित्तस्य खानम्‌ ॥ २७॥ 

समाधान -चित्तका छालन छोडकर केवख शुद्ध चैतन्य परब्र 
दिको 4 स्थिर रखनेका नाम हे ॥ २७॥ 

देदान्ताच्‌ बन्धानज्ञानकरिपताच्‌ । 

स्वस्वरूपावनोषेन माक्ृमिच्छा सुभुश्चुता॥ २८॥ 
 . अु॒ष्टता-भपने आत्मस्वरूपका बोध करके अदंकारसे ङेकर देदतफ 
णो अन्नान फर्पित बन्ध है,उससे युक्त होनेी इच्छाका नाम हे ॥२८॥ 

मन्दमघ्यमरूपाणि वैराग्येण शमादिना । 

प्रसादेन गरोः सेयं शबदधा सूयते फम्‌ ॥ २९॥ 
 ुमुधताके भद-यही सुयु्ुता बैराग्य ओर शम द्म आ छः सम्पात 
इनक न्यूनाधिकताते मन्द्‌, मध्यम भौर उत्तम होजाती है बरी यह गरक 
इ आसमस्वरूपमापिरूप फरक उतपन्न करती दे ॥२९॥ 
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त स ५।२.॥ 
सज शम्‌ आदिके सपफठ होनेके स्थर-जिस युरुपके वैराग्य ओर मोकषकी 


लि ५ १ श आदि उपाय सायक 





भाषाटीकासहितः । (९) 


एतयोर्मन्दता यतर विरकतत्वूसुसक्षयोः । 
मरो सिखवत्तय शमादृभानमाच्रता ॥ ३१ ॥ 
इनके निष्फङ होनेका स्थल-जिस पुरुपमें वैराग्य ओर मोक्षकी इच्छा 
ये दोनों मन्द है उसर्मे शम द्म आदि उपाय मरु देराफे जर समान 
देखनेमा्कषेही र वास्तवमें निष्फर होते £ । जेसे मरुदेरामं बर 
होतेही जख सुख जाता रै उस जरसे ऊछ भी काम नरी चरता तेतेदी 
रागय षिना शम दम आदिं उपाय निष्फङ दीजाते ई ॥ २१॥ 


मोक्षकारणसामश्यां भिर्‌ गधयम । 


स्वंस्वरूपाुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयंते ॥ २२॥ 
मक्तिकी ्रषठता-मोक्षके कारणो जो सामभरेयां ह उनमें भक्ते सबसे 
शष्ठ है । मक्तिका निणय-जीवके निजीरूपके अनुसन्धानफो भक्ति 
कहते ह । जीवका निजी जो बह्मरूप द उसकादी अविछिन्न श्रवण 
मनन निदिध्यासन या धारणा ध्यान समा ह उसका नाम भक्ति 
यानी जीवको अभिया षरि कालित मानकर उषे परमात्मरूपसे निर- 
न्त्र याद्‌ करनेका नाम भक्ति हे ॥ ३२॥ यपर 
स्वात्मतत््वादुसन्धांन भक्तिरित्यपरे जयः ॥ ३२ ॥ 
भक्तिका दूसररोका रक्षण-स्व-जीव; उसका आत्मतत्व-उसके अन्त- 
यमी भगवानका जो, अचुसन्धान-परम भमके साय निरन्तर चिन्तन 
इसको फोर भक्ति कहते ई, पर यह भक्ति ग्रन्यकतोको इष्ट नदीं ट।३३॥ 
उक्तसाधनसम्पत्तस्तत्वभिज्ञासुरात्मनः। 
उपसीदेद्वर्‌ प्राज्ञं यस्माद्रन्धविमोक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
साधन संपनका कतेव्य-परीछे कहे गये चारों साधनांसे सम्पन्न दए, 
आतमतखकी जिज्ञासा करनेवारे अधिकारीको जद्यनिष्ठ विद्वान्‌. गुरुके 
शरणमे जाना उचत है जिसकी कि; कृपासे बन्धन टरटजाय ॥३४॥ 


शान्तो योऽवृजिनो ऽकामृहृतोः ८५. यो जन्मवित्तमः ॥ 
¦ शान्तो निरिन्धन इवानलः ॥ २५ ॥ 
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( १०) . विवेकचूडामणिः। 
अहेतकदयासिन्धुरानमतां सता < 


% 
तः ४ । ॥ 


--तमाराव्य यर मतया महमभयेवनः ॥ | 
भत्र तमचभापय पृच्छातव्यमात्मनः ॥ ३९ ॥ 
` यरका र्षण कहते है-बेद बेदान्तके ` यथायं ज्ञाता, पापराहित बीत 
राग बहाज्ञानियामे श्रेष्टं आत्मपरायण निधूम अभ्रिसदओ शान्त षिना- 
कारण दयाके सिन्छ, शरणागत सत्‌ शि्ोंको वनधुके समानः पसे 
समीचीन गरुके पास जाकर भक्ति सेवन प्रणाम शुश्रूषा आदि 
आराधनसे मरसन्न करनेके वाद्‌, आस्म विद्याको पे ॥ २९ ॥३६ ॥ 
स्वामित्नमस्ते नतञोकबन्धो कारुण्यसिन्धो 
पतितं भवाग्यौ 1 मासुद्धरार्मीयकदक्षदध्या 
ऋज्व्यातिकारूण्यसुधाभिवृष्टया ॥ ३७ ॥ 
_ श्नेक रति-पेते गुरुके पास जाकर वड िनीत भावसे बोडे किं, 
हे स्वामिन्‌ ! हे रोकक वंध! हे दयाके चिन्धु भ संसारसमुद्रमे इवत 
अपनी कृपाकटाक्षदा्टे ओर दया सुषाबृष्ठिसे भेरा उद्धार कीजिये॥ ३५७॥ 
द्‌[रपसारदवाम्नितततं दोधूयमानं ुरदएवातेः ॥ 
प्रपत्रं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यद्यदहं न 
जाने ॥ ३८ ॥ 
8 दयासिन्धु | म इवोर संसाररूपदवाभ्नसे जलता दं { बुरे पाप 
अ बायुमे कोपिता द भुशचको गृ्युमयते वचाह्ये, आपके विना 
रा दूसरा कोई रक्षक नही दीखता ॥ ३८ ॥ । 
रन्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवछ्ोक- 
हितं चरन्तः। तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान- 
तास्यन्तः ॥ २३९॥ __ | 
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भाषाटीकासमेत! ` ( ११) 


शान्त स्वभाव महात्मा रोग॒वडे भयानकं संसारसमुदरसे स्वयं 
उत्तीर्णं हौकर, भिना कारण केवर दया भावसे दी प्रित दो संसार- 
समुद्रम फसे इए जीवों के उद्धार करनेके श्य वसन्तकी तरह रोकका 
कस्याण करते हए संसारमं निवास करते ह ॥ ९२ ॥ 


अयं स्वभावः स्वत एव य॑त्‌ परथ्रमापनोदप्र 

वृणं महात्मनाम्‌ । सुधांशुरेष स्वयमककरकश- 

प्रभाभितप्तामपति क्षितिं किं ॥ ४० ॥ 

महातमा रोर्गोकषा यह स्वतःस्वभाषदी दै जो फि, दृसरेका इश्च 
दूर करने तटपर होते ई, जैषे सृय्यैके भचण्ड क्षिरणासे तपी हृदं 


पृथ्वीको चन्द्रमा अपने सुधासधुक्त किरणसि सीचकर उसकी 
रक्षा करता है ४० ॥ सीति 
जन्मानन्दरसायुभ्रूतिकजितेः प्रतः सरसीतेयतेषु 
्मदराकरुरोग्डितेः धतिुखेवाक्यामूतेः सेचय । 
सतप भवृतापदावदहनज्वाखाभिरेनं प्रभो धन्या- 
स्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पानीकृता स्वीक्रता ॥४१॥ 
ह करुणाकर ! यद आपके शरण आया जन्तु संसारके इःखङूप 
दवाभिकीज्वाङाति पीडित होरहा द सञ्षको नहानन्दकै रसफी ४ 
भूतिसे सने हए, एवम्‌ आपकी वाणीरूपी कलशे निकले हुए कानों 
सुख देनेबाङे पवित्र शीतक उपयुक्त वाक्यरूपी असूतसि सीचकर 
शीव कीजिये । हे भभो ! वे पुरुष धन्य हं जो खमावसे किये गये 
द्िपातते स्वीकार किये जानेपर्‌ ब्मवियाके पातर बनयि गये ६।४१॥ 
कुं त्रेय मत्रपिन्धमेतं. का. बा गतिम कतमो- 
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(१२) विवेकचूडामणिः । 
रिष्यके तीन भरक्न-हे दयारसिधु ! इस संसारो कैसे पारकरूगा ! 


मेरी फोन गति होगी ! ससासमुद्र तरनेका कौन उपाय ई ? मै कुमी 
नही, जानताहूं हे रभो ! मेरे संसारी इःखोो नष्ट कारये ॥ ४२॥ 


तथा बद्न्तं शरणागतं स्वं संसारदावानर्ताप्‌- 
तप्तम्‌ । निरीक्ष्य काररुण्यरसार््रद्टया दद्याद्‌- 
भीतिं सदसा महत्मा ॥ ४३॥ 
„ रे उपदेदा देनकी रीति तथा जमयदान-संसारके तापरूपीदावानते 
संतप्त होकर बरिनीत भावसे इस मकार बोरते हए दारणागत शिष्यको 


देख कर, महात्मा शरुको उचित ह कि, करुणारसयुक्त मसे 


भीगी दषस शिष्यको एकदम अभय देदे ॥ ४३ ॥ 
विद्राच्‌ स ध उपसत्तिमीयुपे युयुक्षवे साधु 
यथाक्तकां । भरश्ान्तचेत्ताय इमानिताय 
तत्त्वोपदेशं कृपयेव कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


वो ब्रहमनिषठगुरु, शिष्य भावे समीपम आये हए, आज्ञाको अच्छा 
-समन्नकर्‌ पाठन करनेवाङे जिस्ा फि, चित्त अच्छी तरह शान्त 


होगया ह जोकि, शमवाला है रसे उस सुसुञ्च॒शिष्यक्रेिये कृषा 


"करके तत्त्वोपदेदा करे ॥ ४४ ॥ 
; ४ _ (क, @ ~ 0) 2.4 0 9. । ोस्तस्मेः ५ ५ 
_ "= नल्त्यप्रवः सप्तारपषास्तरणेःः 
2 ऽस्त्युपाय्‌ = 1 त ग ~. र. याता ५ यतयो न >. धि टि ॥ + "प तमेवं 2 
मू २ > य १.५८ न्त १ तमेवं > - 
~ = ~ 
भगे तेव प ॥ ५५ ॥ 


हे विदन्‌ | तुम संसारी इःखेसि भय मत 
त्‌ ई करो तुम्हारा कभी नाश्ष 
५ । इत संसारयदरसे पार होनेका उपाय है। जिस उपायते यती 
श इससे पार इए, बही उपाय, भ तने वतङाता ह ॥ ४९ ॥ 
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शा 1 


क व यें 


भाषाटीकासमेतः । ` (१३) 


अस्त्युपायो महान्कनित्संस्ारभयनारानः । 
तेनतीत्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्स्यसि ॥ ९६ ॥ 


मव वाधाके नार होनेका उपाय-संसारदुःख नाश होनेका एक परम ` 


उपाय है.उसी उपायसे संसारसमुद्रसे पार होकर परमानन्दको माप्त होगे 
वेदान्ताथविचारेण जायते ज्ञानसुत्तमम्‌ । 


` तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनारो भवत्यन॒ ॥ 9७॥ 
वेदान्तशाखरका अथं विचार करनसे उत्तम आत्मज्ञान उत्पन्न होता 


ह इसी ज्ञानसे दुःख, सदाके छ्य नष्ट होता है, यही एक द्ःख नाञ्च ` 


हौनिका परम उपाय द ॥ ४७ ॥ 


अद्धाभक्तिज्ञानयोगान्युसुक्षोखुकेरहवरन्वक्ि साक्षा- 

च्छुतेर्गीः । यो वा एतेष्ववतिष्ठत्यसुष्य मोक्षो- 

ऽविद्याकलिपतादेदमन्धात्‌ ॥ ४८ ॥ 

तिके कहे इए मोक्षके चार कारण-मोक्षके षिपयमं साक्षात्‌ श्रुति कदतीं 
है 9, भद्धा भक्ते ज्ञान ओर योग ये सब मोक्षके कारण द जो मवुष्य 


इन सवका अनुष्ठान करता हे वह अज्ञानकटिपत देहवन्धनसे क्त. 


होकर मोक्ष पदको पाजाता ह६॥४८॥ ` ` 





अङञान योगसे बन्धन कथन-तुम साक्षात्‌ परब्रह्म हो, अङ्नानके संयोग 


होनेसे आत्मस्वरूपको भूरकर श्ढी वस्तु ओंपर स्नेह करने बन्धे हं 
उसीमे संसारी इुःखकी भोगते हो, जब आत्म अनात्म वस्तुका विचार 


करनेते बोषङ्ूप एक अग्रे उतपन्न होगा तो वदी अग्नि अन्नानकर्पित ` 


संसारफा समूल नाश कर देगा "यहां तीना उत्तर दौ गथ .॥४९ ॥ 
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९ कि सी क + [गनी कनि 71 < 4 < ॥ 0 । ॥ 2 ५ 
सीय ञ्नि = ॐ 

( १४) विवेकव्चूडामाणेः । | 


कपया श्रयतां स्वामिन्‌ मभ्रोऽयं कियते मया। | 
यदुत्तरमहं त्वा कृतार्थः स्यां भवन्छुलात्‌ ॥५०॥ 
फिर दिष्यके आट प्रश-दिष्य कहता है कि, हे स्वामिन्‌ ! भ पसे ` 
यह्‌ भश्च करता हँ कृपाकरके इतका उत्तर दीजिये, भाषे युखारषि- 
न्दे इस अश्नका उत्तर सुनकर भे कृताथ दोजाङगा ॥ ९० ॥ 
खो नाम वन्धः कृथमेषप आगतः कथं प्रतिष्ठास्य 
सथं विमोक्षः । कोऽसावनात्मा परमः स्व आत्मा 
तयोरविवेकः कथमेतदुच्यतास्‌ ॥ ५१ ॥ 


िष्यक्वा मश्च ई किं, ३ द्यासिंधु । यह बन्धन क्था वस्तु हे ! 
कते इभा, यह स्थिर कैसे है, अपनी परम आत्मा क्या वस्तु ह, 


का वे क जक कः = क क => 


[ 
को को कोको 











| अनात्म वस्तु क्या है १ इन दोनका विविक कैसे होता हं १ दपा करके , 
| यह सुङ्ञसे किये ॥ ५१॥ 8 अनदः 4 
' धन्योऽसि इतक्या. प व नेच्छ ८ | 
| यंद्ति्यावन्धसुक्तया जह च्छ | 
॥ रिष्यकी छावा्रमैक प्रभोका उत्तर-िसे विनीतमावसे युक्त शिष्यका 
देषा वचन सुनके आवार्य बोङे, कि, तुम धन्य हौ कृतक्रत्य होगये , 
अर्थात्‌ जो तुमको करना चाधि सो कर चुके तमने अपना ङक 
| पवित्र कर छिया, जो तुम अज्ञानवन्धस सक्त होकर साक्षात्‌ जह 
॥ होनैकी इच्छा करत हो ॥ ९२ ॥ 4 


शध 
ह।| 8१ ५ १.१५ {५ ¬, “कु च. 
(४, १ 4 


; बन्धे मोचनकर्ता त स्पस्मादन्यों न कश्चन ॥५२॥ 
अपने ही मोक्ष पासकता दै--पिताका ऋण तो पुत्र . छडा देता हेपर 
संसार वन्धसेशक्त करनेबाा अपने धिना दसरा कोर नदी हेता 
अयोत्‌ अप्नेरी उद्योग कटनेसे मोक्ष मिङता ३ ॥ ५३ ॥ | 
। 
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भाषारीकासमेतः1 . ` ( १५) 


मस्तकन्यस्तभासदेदःखमन्येनिवारयते ॥ 22 | 

्ुषादिक्रतडःखंः च विना स्वेनःनः केनचित्‌ ॥५४॥ | 

माथेपर रखे इए भार आदिके इःखफो तो दृररा आदमी निवा- | 
रण कर सकता ₹ पर भख प्यास आदिके दुखको विना अपने भापके | 
को$ नहीं मिटा सकता न्तु अपनेही भोजनसे दूर होता हे उसी 
तरह आत्मवन्धन अपने ही ज्ञान सम्पादनमे दूर होता हं दरे 
नरी हता ॥ ५४ 1 < 

पथ्यमोषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा । 


आरोग्यसिद्धि्दश्ास्य नान्यायुष्ितकमंणा ॥ ५५॥ 
जौ रोगी रोगविसुक्त होनेकै लिये अपने आप पथ्य ओर ओषध 
सेवन करता है वह रोगी अवदय रोगसे छट जाता हे पर जो दूसरेको 
पथ्य ओषध सेवन करायफे अपना रोग दूर करना चदि तो वो रोगे 
कभी दूर नदीं हो सकता १ ॥ ५५ ॥ वेव चेयं 
वस्तुस्वरूपं स्फुटयोधचक्षुषा स्वेनेव वेधं नतु 
पण्डितेन ॥ चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्य 
मन्येरव गम्यते किम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जेते अपने निर्मल नेत्रसे चन्द्रमाक रखीतर स्वरूपकां अयुभव 
दता ह दूसरोके देखनेसे अपनो क्या ! तेसेही आस्मस्वरूषभी अपने 


यके भरु वोधरूपी चष जनना चाहिये दूसरे पंडिताके जाननेते 
“ .अपनेको कोह विशेष काभ नहीं ॥५६॥ 








ज्ञान विना दूखेपसे मोक्ष नही-अष्िया व काम कमे आदिक रस्साक्ष 
युन्धते गुक्त करनेफो आसमज्ञानकफे पिना दूसरा कोट करोड जन्ममि 
भी सृक्त करनेफो समथं नहीं होसकता ॥ ५७॥ ` 
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(१६)  विवेकचूडामणिः। 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
अह्मात्मेकत्वमोधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥ ५८॥ 
योग तथा सांख्य शाखका अवठम्बन करनसे एषं यन्न आदि क्म 
करनेसे तथा नाना मकारकी पदार्थं वियाोके अभ्यास करनेसे मक्ष 
नहीं हीता केवर यह आत्मा जह्य दै यह एक है सा ज्ञान होनेसै मोक्ष 
सिद्ध होता ह दूसरी तरह नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
वीणाया रूपसोन्दयं तन्तरीवादनसोष्वम्‌ । 
भनारजनमातर तन्न साभ्राज्याय कल्पते ॥ ५९ ॥ 
निर्ूपणमात्रकी विद्रत्तासुक्तिका साधन है सुक्तिका नहीं ६ै-जैसे वीणाके । 
क ५ म तथा स्वर केवर मवुष्योकी 
, इससे कं । 
भादि र | 
कागेसरी शब्दश्च शाघ्व्याख्यानक्ौकञरम्‌। ` 
वैदुष्यं विदुपां तद्वद्क्तये न. सुक्तये ॥ ६० ॥ ` 
| विदरानाकी शाब्दी श्ञडी एवम्‌ दासे व्यार्यानकी ऊुङरता 
; विदरत्तामात्र हे यह सव पदिक तरह सुक्तिक्ते ष्यिही ३ सक्तिका 
सामान नदीं ह ॥ ६० ॥ 


| 
त प्रे तत्त्वे शाञ्लाधीतिस्त॒ । 
१ स्तु निष्फला 


{भ क 1 1 अ 1 0 यी प्ण णी क कीरे ~ वः 
र # 


तत्ते शाख्रापीतिस्व निष्फटठा॥&१॥ 
अभ्ययनका फठ तहकञान है-भिन दिद्वानोको आत्मवोष नहीं इआ-उनं ५ 
कश शाल पटना निष्फङ है, अहा ज्ञान हीनेपर भी पढना 


फलक दे इसमे यह स्पष्ट हभ फि, पढने | 
है मोगा हआ क्षि, पढनेका मुख्य फल अह्मत्तानरी 


१ 
1 





8 


दाग्दजाड मदारण्यं चित्तभमणकारणम्‌ 
शब्दनारं महारण्यं | 
जत्रयन्ाज्ज्ातव्यं तत््वज्ञास्तत्वमात्मनः॥ ६२ ॥ | 
४॥&२॥ . 
1111114. ((-0. ॥\441111(1/6511॥ ©118\/811 8181185 (0661100. 01011260 0 86810011 
कि चे द हं 


भाषाटीकासमेतः ( १७) 


शब्दसमूह महावन है यह चित्तम भम उतपन्न करनेवाला ईं क्योक्ष, 
शाखाभं अनेक प्रकारकी वातं टिखी ह अत बुद्धिमानांफो बह्यन्नानी 
गुरुके पास जाकर आत्मतत्व म्रयत्नकफ साथ जानना चाये ॥ ६२ ॥ 


 सक्ञानसुषददस्य्‌ त्रमज्ञानोपध्‌ं विना! _ `. 
कवि वेदे शाल्ने फिशु अन्धैः किमोपषेः ॥३२॥ 
अन्नानरूषी महास्षसे डसे दए जीरवोको चानेक रिय ब्रहमज्ञानदी 
परम ओपध है । इसफे विना वेद्‌ शाख मन्त्र तथा दूसरी दगाभसि 
कुछ नरौ होता ॥ ६३ ॥ 
न्‌ गच्छति विना वानं व्युधिरोपधरष्दतः । 
विनाऽपरोक्षाचुभवं बरह्शञब्देनं क ॥ & ॥ 
ब्रहराब्दज्ञानसे मोक्ष नी-जेसे रोगी पुरुपौका रोग केवर ओपधके - 
नाम सुन ठेनेभ दूर न्ष हता किन्तु पीनेसे'दूर होता है तैसेदी भव्‌- 
बन्धसे, अह्यक्ा साक्षात्‌ अनुभव फिये प्रैना "्रह्माऽस्मि" इतना फटने. 
मासे मुक्त नदीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 
अक्त्वा इश्यविख्यम्चात्वा तत्वभात्मनः। 
वाद्यशब्दः कुतो क्तेरुकिमाजफठेनंणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एफ चित्‌ पद्‌थकी भावनाद्वारा जगत्‌शी मेद्‌ बुद्धिका नाश्च फिये 
विना एवं दिना आत्मतत्छके समक्षे बोढनेमा्रफे फल्वारे वाश्च 
शब्द्सि मोक्ष फां रखा ३ ॥ ६९ ॥ स 
~ ::.. अक्रत्वा ससंदारमगत्वासिर्गरुधियस्‌ ।\*ॐ2 ८ 
शनादमिति शब्दात्नो राना भवितुमर्हति ॥ ६8 ॥ 
दान्त-जैसे कि सब राओ नाश किये पिना भीर अखि 
मूमण्डङकी श्रीफो पामे विना हम राजा ई रेसा कटने मात्रसे कई 


राजा नदीं हसकता तैसेदी आत्मतत्वके विना जाने भं जह द रेस 
कहने जहा नहीं होता ॥ ६६ ॥ 
२ 
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( १८ ) विवेकचूडामणिः । 
आपतोक्ति खननं तथोपरे शिखाद्ुत्कषणं स्थीक्तं 
निनषेपः समुपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निगच्छते। 
तद्दरसविद्‌परदरमननध्यानादभङ्भ्यतं मायाक्रा- 
य्यतिरोहितं स्वममङं तत्वे न दुयुक्तिभिः ॥ ३७ ॥ ` 
उक्त अथे दिरण्यनिधिका दष्टन्त-जो जमीन रक्खेहर दनव्यको 
नरौ जानता उते कोह ज्ञाता पुरुप बतावे कि, इस जगह दै पीछे 
वतनिके अनुषार खोद्‌, उसके नीचेके कंकड पत्थर अलग किये जार्ये 
तो उस जगदा रक्ख! हआ द्रब्य मिकजाता ई । विना खोदे केव 


वतादेनेसे नही मिङता । उसी तरह मायफे प्रपश्चमे छिपा मासाका ' 
बोध गुरुके उपदेशक अचु सार साधन पिये बिना इष्ट युक्तियसि नदीं | 


. > माघ होता । यह छा० <-३-२ की शचुतिका वडा इभा भाव है ॥ ६७॥ 
त्स्मात्सवन्रयलनं भववन्धुविसुक्तयं ॥ ६६ 
स्थेरेव यतः कत्तव्यो रोगादाविव्‌ पण्डितः ॥ ६३८ ॥ 
इस कारण ससार बन्धसे युक्त होने छिये अपनेही आप उपाय 
करना उचित हे कर्योकि, रोगसे युक्त होनेम अपना किया इभा 
यथ्याचरण एवं ओषध सेवन हितकारी होता है ॥ ६८ ॥ 
यस्त्वया कृतः भरनो वरीर्यांर्छाञ्चविन्मतः ॥ 
सूजप्रायो निगूढाथौ ज्ञातव्य सुसुश्चुभिः ॥६९॥ 
मशपररसा-जो तमने अभी अश्न किया हे वह अति उत्तम है सवे ` 
शाखासे सम्मत हे सुपप्राय है अयीत्‌ योडे अक्षमं बहुत अवं-भरा “ 
दे'यह मश्च मोक्षकी इच्छा करनेवारकि अवदय जानने योग्य ई 1॥६९॥ 
शरणष्वावितो विद्वन्‌ यन्मया समुदीर्यते । 
 . तदतच्चणात्सद्यो भववन्धाद्विमोक्ष्यसे॥ ७० ॥ 
. ई विदन्‌ । जो भ कहता उते अपने मनको स्थिर करके सुन इसकं 
। सुनने ओर विचारे संसारकबन्धसे अवय युक्त होजाबोगे ॥ ७०॥ 
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भाषारीकासमेतः। ( १९ ) 


मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगते वैराग्यमत्यन्त- 
मनित्यवस्तुषु । ततः रामश्चापि दमस्तितिक्षा 
न्यासः प्रसक्ताखिरुकर्मणां भश्चम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
मोक्षे कारण--१अनिस्य वस्तुंप्ति अत्यन्त वैराग्य २ विपयासे | 
इन्दि्भका निग्रह २ दपथ्तितिक्षादसव काम्य कर्माङना त्याग ॥७१॥ | 


ततः शुतिस्तन्मननं सतत्त्वध्यानं पिर नित्य- | 
निरन्तरं सुनेः। ततो विकल्पं परमेत्य विद्रानि- 
दव नि्वाणसुखं समृच्छति ॥ ७२॥ 
इक्क पीछे ६ गुरुषुखते व्रह्मवि्ाका रवण ७ सुने एका मनम 
मनन ८ इसके वाद्‌ उस रूपका निरतर निदिध्याक्नन ये सच मोक्षके ; ; 
साधन ह । इनसे निर्पिकंटप परब्रह्मको पायके मोक्षे सुखको प्रासः. <. 
करता हे 1 दाम दमादिके लक्षण पीछे कह चुके ह ॥ ७२ ॥ 
यद्रोव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ । 
तदुच्यते मया सम्यकशरुत्वात्मन्यवधारय ॥ ७२ ॥ 
आत्म अनात्म विचार-जो आपको अवङ्य जाननेक्ा है उमस आत्म 
अनाम वस्तुक पिवेकको भ अव कहता दं ससे अच्छी तरह सुनफर 
तुम आतमा निश्चय करो ॥ ७२३ ॥ 
मनास्थिमेदःपररक्तचमत्वगह्वयधातभिरेभिर्‌ः | 
` ` चितम्‌ । पादोरक्षाथुनपरटमस्तकैर्रुपाङ्गः 
रुपणुक्तमतत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्थूल देद-मजा अघ्थि मेद्‌ मांस रुधिर चमं सचा इन सातधातुअसि 
संयुक्त ओर पैर जंय। युजा वक्षष्यङ पृ मस्तक इन अगो ओर उर्ण- 


गसि संयुक्त ॥ ७८ ॥ 
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(२०) विवेकचूडामाणेः 1 | 
अहंसमेति मथितं शरीरं सोडास्पदं स्थूरमिती- | 
स्यते बुेगनभो नभस्वदहनाम्बुभूमयः सृक्षमाणि =| 
भूतानि भवन्ति तानि ॥ ७९ ॥ परस्पराररमि- 
रितानि श्रूत्वा स्थूलानि च स्थूर्शरारदेतवः। 
माजास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पच 
सुखाय भाङ्कः ॥ ७६ ॥ 
भं मेरा करके परसिद्ध, मोदका स्थान जो यह शरीर हे इसे विज्ञ 
पुरुप स्थूर कहते ह 1 इसके कारण-आकार, वायु, अभि, जर ओर 
भूमियेभूत होते द। थे सुक्ष्म श्रत आपसमं आपके अंदासि 
मिरुकर स्थ दते ह \ यदी इस स्थू शरीरके कारण दाति दै । विषय- 
^ इन भूर्ताकी मानना जो शव्द रूप र, गन्ध ओर स्पश द ये भोक्ता 
(2285 ८ सुखके लिये पिषय हीति द । यानी तम प्रधान मङ्तिसे इईश्रकी 
आज्ञासे पच सृष्ष्म भरत इए । फिर ये पचीकरणकी मक्रियासे परस्पर 
मिटकःर स्थूरू होगये । ये स्थूरु दी इस्‌ स्थूल शरीरके कारण ई । इस 
सवके सवारासे कमसे ज्ञनिन्दरिय तथा सवके मिश्र स््वाशसे अन्तः- 
करण वना जिस तत्वके सत्वां शसे जो इन्द्रिय बनी वो उसीके तन्मात्र 
पिपयक्रा अनुभव करनेकी शृक्ति रखती है जेसे पृथिवी तत्वे सच्वांशसे 
यना घ्राण, इद्ेय पथिवीके तन्मात्र गन्धकते प्रहणकी ही राक्ति रता 
हये इन्द्र्यो विप्याफा ग्रहणक कता मोक्ताको सुख इःख पटुचाया 
करी ई \ यह पदाथ वेदान्तपंचद्शीके तत्व विवेक तथा गीताकै 
गृणा गुणेषु वतैन्ते ' से टी भांति परिस्णट होता है ॥ ७९। ७६ ॥ 
य एषु मूढा विपयषु वृद्धा रागेण पाचन खड = 
देन । आयान्ति नियान्त्यध उर्सः स्कर्म- 
दूतेन जवेन नीताः ॥ ७७॥ | 
निषर्योको बन्धका कारण कहना-जो मूढ जन शब्द्‌ स्पश खूप ,रस्‌ 


छी 


गन्ध इन पांचा बिपयोंकी प्रवल प्रीति रूप पारमे पपि जाति ईव ` 
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वियन्ाख।य कद्र 
भाषाटीकासमेतः । (२१) 


मवुष्य अपने कमैरूप दृते वेगे घरतीटे इए कभी इस रकम ओर 
कभी पररोह्धमं आति जाते हं 1.७७ ॥ 

शब्दादिभिः पथाभिर पच्च पञ्चत्वमापुः स्वगु- 

णेन बद्धाः । एुरङ्खमातङ्गपतङ्गमीनभृङ्गा नरः 

पञचचमिरञ्चितः किम्‌ ॥ ७८॥ 

पवैविषयमे दृणटान्त-शब्दु्म स्नेह करनेसे ग, स्परमे हाथी, रूपम 
पतग, रसे मछडी ओर गन्धम रूह दरनेसे भौरा मारा जाता हं 
जो मह्ुप्य इन पांचा विपयकि सनेम सदा रसा रता द वह क्यो न 
मारा जायगा ॥ ७८ ॥ - (= 

दोपेण तीर विषयः करृभ्णपतपविपादपि । {1 «3-> ॥ 

विषं निनि भोक्तारं दारं च्चुषाप्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 

विपयोको विपकथन-काठे सपं पिषदोपसे या विप दोषसेभी अधिक 
राष्द्‌ स्पशं भादि विपो दोप, तीव्र ६ क्यङि) विष खानेते ओर 
सप काटनेसे मवुष्यको मार देता ६ किन्तु चब्दआदि विषय केवल 
देखने सुनने है खतम करदैते ह ॥ ७९ ॥ 

विपयाशमदपाशाधो विसुक्तः सुदुस्त्यनात्‌ । 

स॒ एवं कर्पते सुक्तथ नान्यः परशाञ्षेद्यपि॥८०॥ 

वरिषयत्यागीही मोक्षका मागी दै-षिपर्योकी आश्ाङ्प दुस्त्यज महा- 
पशमे जो मनुष्य वचे ई वेदी मोक्षकर भागी होति ईं । विषयकं 
आशापाशमं साहा पदशाक्लीमी क्पोन हदो वो भी मोक्षा भागी 
नहीं होता ॥ ८० ॥ 

आपातवैराग्यवतो स॒मु्ुन्भवाग्धिपारं मतिया 

उंखयतान्‌ ॥ आञ्चाग्रहा मज्‌यत्‌ऽन्तशरु चग्रह्य 

कृण्ठे विनिवच््य वेगात्‌ ॥ ८१॥ 
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(२२) विवेकचूडामणिः 1 


अपक वैराग्यवटेकी दशा-थोडीसी वातमें जिनका वैराग्य गिरजाय 
एसे जो भवसागरको पार करनके छ्यि उद्यत हए मुखुश्च दं उन्दं विष्‌- 
योका आशापाश फुतीक साथ कंठ पकडकर उरटा संसारके वीचमं 

दी इवा देता ह ॥ ८९॥ 
विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्यसिना इतः । | 
स॒ गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवाजतः ॥ ८२॥ 


जिसने विपयरूपी मगरको, परवैराग्यरूपी पेनी तख्वारसे मार्‌ 


दिया बी संसार सागप्के निर्न पार दोजाता हे ॥ ८२ ॥ 
विपमविपयमागेर्गच्छतो न्टबुद्धेः प्रतिपदमभि- 
यातो मृत्युरप्येष विद्धि । दितसुननयरूकत्तया 
गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवति फएरसिदधिः 
सत्यमित्येव विद्धि ॥ ८२ ॥ 
विषय रसका त्याग तथा सन्तोषादिका उपार्जन भी मोक्षम अद्रय दै-जी 
दुकुंद्धि मनुष्य कटि विपम विषयरूषी मार्गे अथात्‌ विपयमोग 
करता दुआ, संसारसमभुद्रसे पार होना चाहता है उसको पद्पद्मं परम 
दुःख मोगना पडता है यानी जितना बौ जारहा है बो पद्पदपर मोती 
ओरदी बढा जारहा है यह जान, जो मनुऽ्य दितकाी भ्ठ युरुके 
उपदेशसे तथा अपनी युक्तिसे विपृयरस स्यागकर पार होना चाहता रै 
उसको निश्वयदी मोक्रूप फङ सिद्ध होता है 1 ८३.॥ 
माक्षस्य्‌ कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजातिदूर- 
ता । पीगरूपवत्तोपदयाक्षमाजवप्र- 
सान्ति नित्यमाद्रात्‌ ॥ ८४ ॥ 


यादि तमको मोक्षकी इच्छा है सो विष्ोका विपो तरह दूरसेदी 


त्याग करो ओर सन्तोप्‌, दया, क्षमा, कोमकता, शान्ति, उन्दि्योका 
निग्रह इन सर्वाका अगृतके समान आद्रते सेवन करो ॥ ८४॥ 
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भाषाटीकासमेतः 1 ( २३) 


अनुक्षणं यत्परिदत्य कृत्यमनायविचाङ्कतवन्ध्‌ 
मोक्षणम्‌ । देहः परार्थोऽयमयुष्य पोषणं यः सनते 
स॒ स्वमनेन इन्ति ॥ ८५ ॥ 
्रतिक्षणका छृत्य-यही ३ किं, अनादि अविद्यक रचे इए बन्ध मोक्ष 
है जेसाकि,भा. म कहा रै किं, ‹ अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ ' 
तथा देह आत्माके छ्यि है यह विचार शरीरका मोह त्याञ्य दं 
इस शरीरके पोपणमें विलकट्दी अतुरक्त दोजाता है षो, इस शीरसे 
अपने आत्माका घात करता हे ॥ ८९॥ , _ | | 
शरीरपोषण सन्‌ य आत्मानं दिदृक्षति । 
गां दारुधिया प्रत्वा नदीं तत स गच्छति ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्य अनित्य शारीरके पोपणका मत्टव रखता इभा आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहता है, बह काष्ठ इुद्धिसे राको पकडकर नदी 
पार होनेकी इच्छा करता हे ॥ < 1. 
मोद एव महामूत्युसुसकषोवेपुरादिषु । 
मोहो विनिभितो येन स खुक्तिपदमईति ॥ ८७ ॥ ध 
मोहको महामृत्यु कथन-मोक्षा्थी पुरुपका अपने शरीर आदिमे मोद 
होना दी महामत्यु ई, जिसने मोदको जीतङिया हे वही पुरुप मोक्ष- 
पदको पासकता दं ॥ ८७ ॥ _ 
मोदं नदि महामृत्य देददारसुतादिषु । 2 
यं जित्वा सुनयो यान्ति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥८८॥ 
अपने देह तथा पुत्र कलत्र आदिमे जो मोह है वी मदाग्रयु है 
उसे छोड दे क्योकि, इसे जीत कदी सुनिलोग साक्षात्‌ विष्णुपदकों 
आप्त होते ई “ तदुविष्णोः परमं पदं सद्‌ पदयन्ति सूरयः '' ॥ ८८ ॥ 
त्वद्मांसरपिरस्ायुमेदोमनास्थसंङम्‌ । 
प्ण मूजरपुरीषाभ्यां स्थूरं निन्यमिदं वपुः ॥ ८९॥ 
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त्वचा, माम्‌ रुधिर, खाय, मजा, अस्थि इन सवसे संुक्त एव 
मल मूतरत भरा हआ यह स्थूल दाशर सर्ेथा निन्य है ॥ ८९ ॥ 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्धूरेभ्यः पूर्वकर्मणा । 
ससुत्पन्नमिदं स्थूरं भोगायतनमात्मनः ॥ | 
जवस्थानागरस्तस्य स्थूखाथावुभवो यतः ॥९०॥ 
 भोगका स्यान-परस्पर भिङे हए आकार आदि पश्चस्थूलभरतति | 
आसमाका भोगस्यान यह स्थूठदारीर सन्न होता दत स्थूढरारीरकी | 
स्थर पस्तु आका अनुभव करानेवाङी “जाग्रत्‌ अवस्था, होती है ॥९०॥ 
बादयन्दः स्थूर्पदारथसेवां सरकचन्दनर्यादि- ` 
विचिवरूपाम्‌ । करोति जीवः स्वयमेतदात्मना । 
कस्मात्पशस्तिव एषोऽस्य जागरे ॥ ९१ ॥ | 
स्थूल रारीरके उपथोगका अवध्या-यह जीव स्थ्रट शरीरके साथ ` 
तादारम्य भाव करके भोत्र भादि वाद्य इन्दियोते सङ्‌ चन्दन मनोज्न 
खी आदि अनेक तरहके स्थूल पदारथोका सेधन करता हे इस वास्ते 
इस स्थर शगीरी जाग्रत्‌ अवस्था परसिद्ध हे ॥ ९१ ॥ 
सवोऽपि वाद्यसंसारः पुरुषस्य यदाभ्रयः। 

(ताद वहम स्थूरं व ९२ ॥ 

ह स्थका सारा उ्यवहार घरके पीछे होता ६ उसी तरह इस 
स्थुख द्हको जीवे सरि `व्यवहाररोका घर समश; क्योकि, इ 
सारा बाह्म संसार्‌ इस स्थूल शरीरे दी पी है विना इसके नहीं हो 
सकेता यही वात अगे कसे भी दिखति ई ॥ ९२ ॥ | 
. ति रभवनरामरणानि धमां स्थोल्याद्यो ` 

1 षाः शिदयताचवस्थाः। वर्णा्मादिनियमा । 

` -इमय्‌।, स्युः पूनावमानवहुमानयुखा विशेषाः 
1 

4 


[1111८ ` -0. ॥५॥८)८९51 88/81 \/8/81851 (0661101. 1011260 0/ 66870011 


[त ` 7 1 क क 121 णै 


की ` =-= = = 





भाषारीक्छासमेतः। ( २५ ) 


जन्म बुदढापा ओर मरण वया मोटा ओर दुवे होना ये स 
स्थूल शरीरके धम ह, वारु युवा ओर्‌ इद्ध आदि अवेस्याएभी इसीकी 
होकी हं बणोश्रभ आदि नियम ओर प्रतिष्ठा अनाद्र आदि अनेक 
अक्रारष्टी आ व्याधे भी इसीमं होती श ॥ ॥ 

बुदीन्धियाणि श्रवणं गक्ष बाण च जिह्मा 
विपयावबोधनात्‌। -वाक्पाणषाद युद्मष्युपर्थः 
कृम्मेद्धियाणि प्रवणेन कृमसु ॥ ९४ ॥ 

ज्ञानेन्द्रिय ओर करेनद्ियेकि र्षण रोर, त्वग) अक्षि, जिद्वा? घ्राण, 
ये पांच इन्द्यो शब्द्‌, स्पश, रूष, रस, गन्ध इन पांचा पिपयकि अव. 
चौथ करनिवाढी होनेके कारण ज्ञानेन्दिय कहती दै। बा, पाणि, पादं 
यायु, उपस्थ इन पां्चाो, पचन; आहरण, गम्‌न! १ विषगं, आनन्द 
यादे कर्ममि भवत्त दोनेके कारण करमन्िय कत ह ॥ २४ ॥ 

निगयतेऽन्तःकरणं मनोधीरदंकृतिधित्तमिति 
स्वृत्तिभिगमनस्त संफत्पषिकसपनादिभिवुद्धिः 
प्दाथाध्यवपतायघपत्‌ः ॥९५॥ ञतराभिभानाद्ह- 
मिप्यहक्ृतिः स्वाथातुसन्धानयणेनचित्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चात तष्टे अन्तःकरणे रक्षग--अन्तः रण बृत्तिभेदसे मन्‌ 
बुद्धि; अद्वार) चित्त ये चार मेद्‌ होति ६ । संकर विकल्प करना 
मनकी वृत्ति रै । पदार्था निश्वय करना बुद्धिका धमे ह 1 अभिमान 
होना यद अकारा धमं है, विपयापर अदुधावन करना यानां जाना 
धित्तका धरम 2 ॥ ९५॥ ९६ ॥ 


प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ पराणः 

स्वयमेवं वृत्तिभेदाद्विफृतिभेगात्सुरणसरिखत्‌९9। 

मुख्य प्राण तथा उसफ़ भेद-प्रण, अपान) व्यान, उदान) समान्‌, 
इन्‌ पांच भेदम पांच प्रकारका होवा र । ययपि आण रूप एकदी 


((-0. ८1114451 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 66810011 





। 
। 
॥ 
4 1 






। 
|. 


(२६) विवेकचूडामणिः । 


तथापि हद्य, गदा, नाभि, कण्ठ्‌, सर्देह इन स्थानांपर रहने प्‌ 
वृत्तिमेद्‌ होनेसे पांच भद्‌ होजाते ह, जते कि, विकारे भेदे सुवणं 


कटक ऊडल आदि अनेक संज्नाओंको प्राप्त होता ई जैसे कि, एकदी 
पानी भिन्न भिन्न स्यकि संयोगसे कंड़ंआ मीठा होजाता है ॥ ९५७॥. 


वागादि पञ्च अवणादि पञ्च प्राणादि पञचाभसु- 
खानि पञ्च । इद्धयायवि्यापि च कामकर्मणी 
पुय्यष्ठकं सूकष्मशरीरमाहुः ॥ ९८ ॥ 


सक्षम या ङ्ग तथा कारण शरीर--१९ वचन आदि पाच कमद्धियः 


२ श्रवण आदि पांच ज्ञान इन्द्रिय, ३ प्राण अपान आदि पांच वायु; 
ॐ आकारा आदि पांच सुम तत्व, ५ बुद्धि आदि चार अंतःकरण, 
द अविद्या, ७ काम ओर ८ वां कमं ये आयो मिरुकर पु्य्टक क~ 
खाते द । इन सवका मिरकर सुद्म शीर दता दे । इसीको सायणा- 
चा्यैने तत्त्वविवेकके २३ ये तथा १७ वें छोकमं बताया ₹॥ ९८ ॥ 


इदं शरीरं शृणु सुश्ष्मसंज्ञितं छिद्गं त्वपीक्ृत- 
भ्रूत्॒प्डतम्‌ । स॒वाप्तन कमफखचुभावकं स्वाज्ञा- 
नतोऽनादिरूपाधिरात्मनः ॥ ९९॥ 
बदोप निरूपण शिष्य ! ईप सूम शशरको रिगश्रमी 
कते ६ । पचीृतभरूत तो स्थूरु शारीरम आगये ई, सुषम या शिङ्ग- 
देम जिनका पेचीकरण नहीं हभ ह उनका प्रहण कहा है यानी 
अपचीङृत शतांका समृ गमे र । यह वासनार्जंको स्यिटए रै 
कम फर्का अनुभव करानेवाका है । अपने अनङ्ञानसे जो आत्माकी 
अनादि उपाधि ( काम कमांदि दूषित अर्दा ) लगीहृरं रै यदी 
कारण शरीर › है ॥ ९९॥ 


स्वपो भवत्यस्य विभक्तयवस्था स्वमा्ररोपण 
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भाषाटीकासमेतः । (२७), 


विभाति यतर! स्वपे तर बुद्धिः स्वयमेव जामत्का- 
ठीननानाविघवासनाभिः॥१००॥ _ _ 
स्थूले सष्टमका विमाग-स्वभसे जाना जा सकता रै जिसमं स्थूकसे 
भिन्न सदेम शरीरक्ा भान होता दे क्योकि, स्वभे स्थर दारीरके सोति- 
पडेरहनेपरभी बुद्धि जाग्रत्‌ समयकी अनेक तरदकी वासनाभति 1 ९० ०] 
कर्जादिभावं मतिपद्य राजते यच स्वयं भाति ह्ययं 
परात्मा । धीमान्नकोपादिरशेषंसाक्षी न छिप्यते 
तत्करतकर्मरेश्ः ॥ १०१ ॥ 
कतौ भोक्तापनेको स्वयंही प्राप्त होकर शोभाको पाती ह जिसमे 
परात्मा स्वभ्रका साक्षी होकर आप स्फुरित होता हे उद्धियुक्त हनेपर 
भी सबका साक्षी उपाधि रदित स्िदानन्द्‌ डुदिके क्षिय कमं टेशसे 
लिप्त नहीं देता इस कारण *असंगऽये पुरुपः" एेसा कति ६।॥१०२॥ 
सर्वव्यापरतिकरणं खिद्धिमिर्दं वा | 
पुंसः । वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तन॑वात्मा भव- 
त्यसंगोऽयम्‌ ॥ १०२॥ 
जसे वसूा आद्‌ बके करण हं उनसेदीवो काटा फासी करताहै 
उसी तरह विदासमा पुरुपकी सब क्रियाभोका करण हं यदी गदे 
₹ 1 उसीते यह सव ङछ हो रहा है आत्मा असग है वास्तवे वी 
कतौ मोक्ता कुछभी नहीं है ॥ १०२॥ 
अन्धत्वमन्दतरपदटतधमाः सोण्येेगुण्यवादि 
` चक्षपः 1 वाधिर्यमूकत्वयुखास्तयेव भ्रोचादि- 
धमां न तु वेत्तरातमनः ॥ १०२॥ 


इन्द्रियो दोषगुण आमक नदी-ने्ोफे अच्छे बुर दोनेके कारणदी 
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(२८ ) विवेकंद्डामणिः । 


अन्ध होना थोडा देखना ओर खूब देखना होता है इस कारण ये 
दष्टिफि धम कहे जति हे इसी तरह वधिर ओर मूक होना ये तव भोत्रादि 
इन्दि धप है सवे साक्षी सन्न आस्माफे धमे नहीं ह ॥ १०२ ॥ 

' यस्मादगस्तत एव कर्मभिनं छिप्यते किचि- 

दुपाधिना कतः ॥ 

जिससे फ, आसम संगरहित दे अत एव उपाधिकृत कर्मभि 
कुछभी दिप्त नदीं होता ॥ 

उच्छपिनिःशासविचम्भणक्चुत्‌ प्रस्यन्दनाुत्त 

मणादिकाः भयाः । प्राणादिकस्माणि वदन्ति 

तज्ज्ञाः प्राणस्य घमावङनापिपासे ॥ १०९ ॥ 

प्राणके धमे--उपरकी श्व।स ठेना, नीचेको श्वास दोना, जमाई आना, 
धा, हता सीधा चठना, टेढा चलना, भूख प्यास गना; ये सब 
धमं भाण अपान आदिक हे आत्माङ्े नरी है। आत्मा इन सष धमो 
गितरै ॥ १०४॥ ` 

अन्तः करणमतेषु चष्चरादिषु मणि । 

अहमिंत्यभिमानेन तिष्त्याभासतेऽज्ञस्ता ॥ १०९५ ॥ 

अन्तःकरणके धम--मन, बुद्धि, चित्त ओर अकार रूप अन्तःकरण 
इन चश्चु आदिक उद्धिोमं ओर शगीरमं “ अहम्‌ › भ इस अभिमा- 
नसे रहता है तथा आस तत्वत शीघ्री अकाशित होता ३॥ १०५॥ 

विपयाणामास्स्ये सुखी दुःखी विपर्यये । 

उख इख च्‌ तद्धमः सदानन्दस्य नात्मनः॥१०६॥ 
षः इच्छा कूड वषय प्रप्त होनेसे सुखी हेता है न मिटनेसे दुःखी 


इसरिय सुख दुःख ये दोना अन्तःकरणके धमे ई । सद 
आनन्द्ष्ठर्प आत्माके नदीं ह ॥ १०६ ॥ 


` = -0. ५1111550 ©08\/81 \/8/8085। (01661101. [1011260 0 66810011 


सा क) ककव को = = = 


>< - त क का क 11 1 
+ १ त च 
जक > = + 3 


। ऊ वा -*-ग 


भाषादीकासमेतः 1 (२९) 


अकारः स विज्ञेयः कत्ता भोक्ताभिमान्यथ । 
स॒त््वादिगणयोगेन चावस्था्यमरलुते ॥ १०५७ ॥ 
कर्ता ओर भोक्तापनेका अभिमानी-जो है उसे अंदर जानना, यदी 
अदैकार सत्वगुण तमोगुण ओर रजोगुणके योगसे करमशः जायत्‌ 
स्वप्न ओर सुपुसि इन तीनों अवस्था्भको भोगता ई ॥ ९ 2 ॥ 
आत्मार्थत्वेन हि ्रेयाद्‌ विषयो न स्वतः प्रियः । 
स्वत एव हि सव्वैषामात्मा भरियतमो यतः ॥ १०८॥ 
आत्माही परमप्रिय दै--विपयमे आत्मीय द्धि होनिसे मिप प्रिय 
होतार खतः विपयके ख्ये विषय परिय नहीं हे किन्तु विना कारण 
सभीका स्वतः परमभिय केवरु आरमादी ह दूसरा नदीं हे “आस्मनस्तु 
कामाय सर्वं परियं भवति " ॥ १०८ 1 | 
तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन । 
यः सुषुप्तो निर्विप्य आत्मानन्दोऽबुभयते । 
तिःप्रतयक्षमेतिष्यमङमानं च जायति"॥१०९॥ 
अखण्ड आनन्द्‌--इस फारण आस्मा सदा आनन्द्स्वरूप ह आमा 
कभी दुःख न्ह होता । सुपु्तिकालमं विना विपयके आतमा सुख 
विशेपका अदुभव होता है वही आत्मानन्द्‌ है1 पेसेही मां० ९ छश्की | 
श्रुति तथा अत्यस्न रेतिद्य इतिहास ओर अनुमान आदिते 
प्रतीत षा 1१०९ वि | 
-अव्यत्तननरी परमेसूरुिरनायविया तणाः | 
, त्मिका पश । कार्य्याहुमेया सुधियेव माया यया ` 
 जगत्दर्विदं प्रसूयते ॥ ११०॥. | 
मायाक्रा निर्पण-~दृश्वरकी जो अव्यक्तनामकी शक्ति ६ उसीफो 
माया कहते यह अनादि दै इसीको अविदा कहते हं । यह यिगुणा- 


(-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 60810011 








(३०) विवेकचूडामणिः! 


त्मिका यानी रज तम ओर सत्वमय ह । मायाका अनुमान कास्यंसे 


होता है । इसीमे सम्पण दश्य जगत्‌ उत्पन्न इभा हे 1 ११०॥ 
 सन्नप्यसमरप्यभयात्मिका, नो -भिघ्ाप्यभित्ना- 
ऽप्युभयातिका नो सगाऽप्यनगाह्यभयालििका 
नो महाद्धता निवेचनीयहूमा ॥३११॥ ` 
मायाका स्वर्प-इस माया सत्यभी नहीं कंडसकते कर्थाकि, अद्रेत 


मतिपादन करनेषारी वहुतसी श्वुत्तियां अद्म उयतिरिक्त पदाथका 


विरोध करती ह तथा ज्ञान होनेपर इसका बाध हो जाता हे मिथ्याभी 
नहीं कह सकते क्योकि इस मायाका काय्यं जगत्‌ त्यक्ष दीखता हे 
न वो सद्‌ भौर असद्‌ शूपदी रै क्ये, पेसा पदाथ हय नद्यं सकता 
जोदहोभी ओर नभीदहो दोनों हो अतएव सांग ओर निरम दोनो 
भी नीं कसते इसी कारण यह अहुत अर अनिवेचनीय रूप 
माया ह ॥ १११॥ 

शादधाऽद्रयत्रह्वियोधनार्या सर्पभमो रन्खविे- 

कृतो यया । रजस्तमः समिति मतिद्धा यणाः 

स्तदीयाः प्रथितेः स्वका््येः ॥ ११२ ॥ 

मायाक्रा नाश-गुद्ध अद्वितीय बह्मका बोध होनेपर इस मायाका 

नाया होता हं जेते 9 रज्जुस्वरूपका यथाथ ज्ञान होनेपर सैका 
अम नष्ट हो जाता है। मापे गणस रज तम ये तीन ये अपने २ 
कायते प्रसिद्ध ह जेषे जिस समय असन्नवित्त होजवे ओर धटी दईं 
बातो स्मरण होनिरगे तो समञ्चना कि, सच्वएणका उद्य है । जिस 
समय चित्त चंच होजापे ओर किसी स्तुपर स्थिर न रर तौ सम- 
सना कि, इष समयपर रजोगुणका उद्र ३। आकस्य निद्रारि दोपि 
चाताक भूल जानेस तमोगुणा उद्य जानना । सांख्पतत्वकौडुदीमे 
य अच्छी तरह दिखाये ई ॥ ११२ ॥ 
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भाषारीकासमेतः 1 (३१) 


विकषेपराक्ती रजसः क्रियास्मिका यतः परवृत्तिः 
म्रसृता पुराणी । रागाद्योऽस्या प्रभवन्ति नित्यं 
दुःखादयो ये मनसो षिकाराः ॥ ११३ ॥ 
सच गणोको अपने २ काययम रगानेका काय्यं रजोशणका हे । 
इक्षीसे स्र भदृत्तियो हती द । इते सा प्रारिक भत्ति हो रदी है ! 
भायाकी विक्षेप शक्ति-यह रजोगुण है यदी सव क्रिपा्मे मनुष्याको 
अदत्त कराती ३ ओर इक्षके काथं राग दुख आदे मनके विकार्ये 
सब इसीमे पैदा होति हैष ११३ ॥ ॐ 
कामः कोषो खोभदम्भावघूयाऽ्दकारण्यामत्स- 
रास्व॒ घोराः । धमा एते राजसा युभवरात्तय- 
स्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः ॥ ११४ ॥ 
रजको बन्धकारण कहना-फाम, कध, ठोभ, दम्भ भ्यो. अया, 
अकार थे सष रजोगुणके घोर धरम ह । जिनफे वश्च हीनेसे पुरुषकरी 
अवृत्ति विपरपोपरं हती ३ इसस्यि रजोगुण बन्धका कारण ह ॥११४॥ 
एपा दृततिनाम्‌ तमोगुणस्य राक्तर्यय।वस्त्ववभा- 
सतेऽन्यथा । सेमा निदानं पुरुषस्य संस॒तेविक्षेषप- 
शाक्तिः प्रसरस्य हेतुः ॥ ११५ ॥ 
आवरणशक्ति-मायाी दूसरे शक्ता नाम है 1 जिसे बस्त आना 
यथायद्प नदी दीष पडता उसी वसतु दुसरे वस्तका भान हौत्ता है 
इसे तम कते £ पुरुप संसारे होने यदी कारण ई । विहेपशाक्ति, 
इस आवरणशक्तिकी फैलनिषारी है ॥ ११९ ॥ 
रज्ञावानपि पंडितोऽपि व 
दण्व्यारीदस्तमस्‌। न वेत्ति बहुद्यी ऽपि 
स्फुटम्‌ । भरान्त्यारोपितमेव साधु कर्यत्याङ 
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(३२) विवेकचूडामणिः । 


म्बत तद्रणान्हन्तासो प्रबखा दुरन्ततमसः शक्ति 
महत्याव्रृतिः ॥ ११६ ॥ | 
भवरणशक्तिका काय-षडे सेद्‌की वात टै कि तमसे चिरा रहनस षे ` 
इए बुद्धिमान्‌ पंडित बहत चतुर, सुक्ष्म पुरपकोभी भकीमांति कोई ' 
वस्तु समञ्ारं जाय तोभी उस वस्तुको बह न समञ्चकर ांतिते उसी । 
वस्तुमं दूसरे वस्तुक सखरूपका आसे करता है ओर उसी दूसरी । 
वस्तुफा दद अपटम्बन करता हे। यह्‌ तमोगुणी आवरणरक्तिकी महिमा 
यह धन्य धन्य ह ॥ ११६ ॥ " 
जभवन। वा विपरीतभावना संभावना विप्रति- । 
पत्तिरस्याः । ससगयुक्तं न विति धुवं विक्षेप- 
शाक्तिः क्षपयत्यजश्च्‌ ॥ ११७॥ । 
. उसे पह न मानना, उल्टा समञ्चन, कुछ समञ्चन, कुछ न समश्चना 
ये शक्षप शाक्तिः कारण ही दोते ह इस कारण ये सके सोधक ई । 
यह जिसके साय रगौ इई उसकी किर कभी नहीं छोडती । किन्तु 
रात देन उसे अपनी प्रवृत्तय खगाय दी रही ॥ ११७ ॥ 
अज्ञानमाङरस्वनडत्वनिद्रापमाद्भ्रढलयलास्त- 
माग॒णाः। एतेः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किञचिघ्निद्र- 
खवत्स्तम्भवदेव ति ्टति ॥ ११८॥ 
तमोगुण ध्-अज्ञान आलस्य जडता निद्रा भमाद्‌ ओर मूढता 
आदे ये सव ६। इनमं संयुक्त दोनेसे मुप्यको क्षित वस्तुका ज्ञान नही 


होता केवट निदाफे सद जड समान स्थिर रवा हे ॥११८॥ 


| 

| 

सत्तं विधं नखवत्तथापि तभ्यां मिछित्वाशचर- ` 
ग्य कल्पते।यनात्मविम्बः प्रतिबिम्बितः सन्पर- ` 
1 

| 


गो 11 ग्ण 
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4 





कारायत्यक़ इवासिरु नडम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (३३ ) 


सत्वगुण जरकै समान स्वच्छ दे, तोभी वि 
इन सबको शरण देनेके छथि समथं होता हे. क्योकि, इसमें आत्म 
विम्ब भरतिधिम्बत होकर सूयं समान, सम्पूणं जडसमृहको म्रकारित 
करता हे ॥ ११९ ॥ 
मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धमाः स्वामानिताया 
नियमा यमायाः। श्रद्धा च भक्तिश्च सुखुद्चुता च 
देवी च सम्पत्तिरसत्िवृत्तिः ॥ १२० ॥ . 
मिश्रसच्े धर्म-रजतमसे मिचेुसे सत्वरुणके मान, नियम, यम. 
श्रद्धा, भक्ति ओर मोक्षक्ी इच्छा आदि धम है । सत्वगुणका उद्य 
होनेसे असन्मागसे निदा ओर देवी त्रियामे मदर होती हे॥१२ ग 
विशुदधसचस्य शणाः प्रसादः. स्वात्मावभ्रतिः 
प्रमा परशान्तिः। तप्तिः ्रदषेः परमात्मनिष्ठा यया 
सदानन्द्रसं समृच्छति ॥-१२१ ॥ 
छुद्र सखकेः युण-ग्रसन्रता, आतमस्धरूपका अनुभव होना, परम 
शान्ति होना,सदा व्र रहना, आनन्द्‌, परमात्मामं निष्ठा हीना त सब्‌ 
रज ओर तमोगुणसे रहित केवर विद्ध सत्वरणके धमे ६ इस 
निष्ठासे सदा सिन्दानन्द्रसका स्थाद्‌ ठेता है ॥ १२९१॥ 
अव्यक्तमेतन्रिग॒णेनिरुकतं तत्कारणं नाम रारीर 
मात्मनः 1 सुपुप्तिरेतस्थ वियुक्तयवस्था प्रन 
सर्वेन्दिययुद्धवृत्तिः ॥ १२२ ॥ 
सक्ष्मते कारणदेहका मेद-सत्व रज तम इनके साम्पावस्थाका नाम 
अकरा ३ जिसे अव्यक्त कहा दै जिसके माया अविया आदि पयाय 
वाची शब्द्‌ छिख चुके र, यही अविद्या-फारण शरीर दै। जीव इसी 
सुपुप् होता ३1 यहां दिगशरीर ओर कारणशरीरका भद्‌ परिस्षट 
क [1 नै ॥ । 
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( ३४) विवेकचृडामाभेः । | 


भतीत हो जाता है क्यों कि, इसमें सव उन्दर्योके व्यापार निवृत्त 
हो जति है ॥ १२२ ॥ 


सवप्रकारपमितिप्ररान्तिर्वीनात्मनावस्थितिख 
बुद्धः । सुषुपिरेतस्य किरु प्रतीतिः किथित्न 
वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः ॥ १२३ ॥ | 
सुपृक्िका उपयोग~पुपुक्नि अवस्या्मे सबतरहकी भ्रपितिका नाश 
होनेसे संसारके बीजरूप अव्रियाके साथ बुद्धिकी स्थिति रहती है इसमे 
.अ्रमाण यदी हदे किं, भ सुखसे सोया था शृञ्ञे कुछ मालूम नहीं इआ 
धसा जागनेपर अवियाका सावेजानक अनुभव होता हे ॥ १२३॥ ` 
देदेन्द्रियप्राणमनोदमाद्यः स्वं विकारा विषयाः 
सुखादयः। व्योमादिश्रतान्यािरं च विंधमवग्य- | 
क्तपय्यन्तमिदं द्यनात्मा ॥ १२४ ॥ | 
अनात्मवस्तुका संक्षप--देह; इन्द्रिय, मन; प्राण, अर्हकार आदि 
सघ विकार, सुख दुःख आदि सब विषय, आकाश्च आदि पथभूत 


ओर यह अखि संसार ये सव महा माया तक आताते भिन्न 
अनारमवस्तु ट ॥ १२४ ॥ 


। 
| 
माया मायकाय्यं सं महृदादिदेदपर्य्यन्तम्‌ । अस- 
दिद्मनात्मकं तं विद मरूमरीविकाकल्पम्‌ ॥१२५॥ `; 
माया ओर मायाके कारयोको मिथ्या कहना-महत्वसे छेकर देहपय्यंन्त॒ ` 
सव॒ मायाके कायं तथा माया; ये स आत्मासे भिन्न है ओर असव है 
५४ ४ मरीचिक्राकी. तरह मिथ्या जानो । वाद्ू रेतपर | 
किरणे पडने 

म त जो पानीसा दीखता हे उसे मरीचिक्ञा | 
अथ ते सम्पष्यामि स्वयं परमात्मनः1 | 
यद्विज्ञाय नरो वन्धान्युक्तः कैवल्यमश्चुते ॥ १२६ ॥ ॥| 
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भआषाधकासमेतः। ( ३५ ) 


परमात्माका स्वर्पम-अव भं तुमते कगा) जिसके जाननेसे मचुष्य 
संसारन्धते सुक्त होकर कैषटयमाक्षको याता हे ॥ १२६ ॥ 
अस्ति कथित्स्वयं नित्यमहं भ्त्ययङ्म्बनः । 
अवस्थाजयकताक्षी सन्‌ पञ्चकोशविरुक्षणः ॥१२० ॥ 
स्वयं निस्य एषं “अरं इस षिज्ञानका आलस्बन एक टे वही जाग्रत, 
स्वभ, सुपु इन तीनों अवस्या्ाक्न साक्षी ह .1 अन्नमय, माणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय इन पांचा कोशासे विरुक्षण ई॥१२७॥ 
यो विजानाति सकर जाग्रतस्वपरषुषुप्तिषु । 
युद्धितद्बतिसद्धावमभावभहमित्ययम्‌ ॥ १२८ ॥ 
ज! जाग्रत्‌ स्वपर खुपुति इन तीना अरस्था आमं, बुद्धि ओर उद्धिकी 
वृ्ति्यौके सद्व ओर अभाव इन सघषो जानता हं जिका अम्‌ ` च 
यह्‌ प्रस्यभिज्ञा हे ॥ १२८ ॥ ५ 
थः परयति स्वयं सव यन प्रयति कश्चन । 
यशेतयति बुद्धयादि न तु यं चेतयन्त्ययम्‌॥ १२९॥ 
` जो खयं स्रकनो देखता है पर उसो कोई नदीं देखता वदी उ 
आदि सच जडपदार्थो रो वन्य करता दै किन्तु उसको दूसरा कोड 
नदीं चताता ॥ १२९ ॥ २9 
येन विश्वमिद व्याप्तं यत्न व्याप्ति किचन । 
आभाषटपमिदं सर्व यं भान्तमुभात्यद्‌ः ॥ १३० ॥ 
जो सव विश्वे व्याप्ते 1 उसमं कोई नशं व्यापता, यह सब उसकी 
क्च भामा है, सथ ब्रह्मेदी अद्रे पीछे गोन दो हे द । समं परमा- 
लसा तेज है। उसीक्ी सत्ता सका अस्तित्व व्यवहार दों रहा ह १३१० 
यस्य सृत्निधिमाेण देदेद्धियमनाषियः। _ 
विपयेषु सकरीयेषु वर्तन्ते म्ेरिता इ ॥ १२१ ॥ 
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(३६) विवेकचूडामाभेः। 


व 


जेते किंसीके कहनेसे किसी काममें कोई प्रवृत्त होता रै तैसेदी 
जिसके नगीच मात्र होनेसे देह इन्द्रिय मन बुद्धि ये सच अपने र 
विषयमे मदृत्त होति ई जेसे फ, कोई किंसीका ठकगाया हुआ ख्गताहै ३१ 


अहंकारादिदेडन्ता विषयाश्च सुखादयः । 
वेद्न्ते वयवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥ १३२ ॥ 
जिस सच्िदानन्दरूपी आलमाकी कृषासे अहंकारसे छेकर देह पयन्त 
सब तत्त्व एवं स्थ सुक्ष्म शरीर तथा सुख आदिक विषयः, घटी तरई 
जाने जाते द यानी उसीके मकरारसे भरकाशत हीकर इन्दधिय अपन 
विपर्योो जान सकते दं बो सन्न है पर उखके माश्च देनेवारा कीर 
नहीं दे पर वो सबको प्रकार देता र ॥ १३२ ॥ 
एषोऽन्तरात्मा पुरषःपुराणो निरन्तराखण्डसुखा- 
युभूतिः। सदेकरूपः प्रतिनोधमात्रो ° येनेषिता 
वागसवश्चरन्ति ॥ १३३ ॥ 
यही पुराणपुरुष अन्तरात्मा हे यदं अखंड सुखा निरन्तर अनुभव 
दता ह सदा एकरूप केव ज्ञानमात्र परब्रह्म रै जिससे मरित हए वाणी 
ओर माण ये सव अपने २ कमेमिं प्रवृत्त होते £ ॥ १३३ ॥ 
अनव ॒ सत्त्वात्मार्नं ध गहायामव्यज्िताकाशच 
उरुप्रकाराः । आकाडच उवं रविवत्पकाराते 
, स्वतनसा विधमिद्‌ं प्रकारायन्‌ ॥ १३४ ॥ 
सस्ाशसे वनीहुई, बुद्धिं उपलक्षित अन्तःकरण रूपी युफामं परम-. 
काडशीर सूर्म आकाश हे इसी आकारामे ॐंचे चदा इभा सचचि- 
दानन्द्‌ परमात्मा, उसी आकारामं ऊपर चदाहृआदी अपने तेजसे सारे 
विश्वको परकारित करके चमकता ह, जेते कि, सूयं आकादचम ॐच चढ- 
र पने तेजसे सारे दिको मकादितं करता इभा चमकताै। १३४४ 
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भाषाटीकासमेतः 1 ( ३७) 
ज्ञाता मनोऽदंङृतिविक्रियाणां ददन्द्िपाणङ्कत- 
क्रियाणाम्‌ । अयोऽधिवत्तामदवत्तसाना न 
चेते नो विकरोति किञ्चन ॥ १२५ ॥ 
यह परमात्मा मन ओर अकारे विकाराका ओर देह इन्दि माण 
इन सकी कीहुईं क्रिया्मोका ज्ञाता हे 1 जसे रुहा आगके संयोग 
होने अभि जैसा वन जाता हे पर बौ वास्तवमं अम्नि नहीं होता इसी 
तरह आत्मा इन्द्रिय आदिके किये हए कमे विकारोके साय वेसा 
2 होजाता है परन्तु न कोड चेष्टा करता है एष॑ न किसी विकारो 
माघ होता है कैवर साकषीरूप्ते स्थित रहता ३ ॥ १३९ ॥ 

न जायते नो भ्रिय॒तेन वर्धते न क्षीयते नो विक- 

रति नित्यः । िीयमानेऽि व्यि 

रीयते ऊम्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ ॥ २२६ ॥ 

आत्मा स्वतः न जनम ठता हैन मरता न वदता हैन क्षीण 
होता ई ओरन कभी विकरारकोदी प्राप्त होता है1 नित्य दै, कभी 
उसका नाश नरी होता । इस शरीरके नष्ट होनेपरभी आत्मा जेसेका 
ते्ा वतेमान रहता दै । जसे घटके नाडा होनिपरभी घटके भीतर 
आक्षादाका नाञ्च नहीं होता तैसे शरीरके नाश्च होनेपरभी आसाका 
कभी नारा ना होता॥ १३६ ॥ 

रकृतिविङृतिभित्नः ग॒द्धसत्वसभावः 

सदसदिदमशेषं भासयातविरोषः। 
विरु्ति परमात्मा जायदादिष्ववस्था- 
स्यहमहमिति साक्षात्साक्षिरूपेण बुद्धः ॥ १२७॥ 

परमातमा अव्यक्त माया ओर उसके कार्ययोसि भिन्न ई शुद्ध सच- 

स्वभाव है जाग्रत्‌ स्वप्र सुपुपि इन तीनां अस्थाभामं में सोयाभने 
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(३८ ) विवेकचूडामणिः 1, 


देखा पसा ^ अदं ` इस ज्ञानका विषय हेनिसे साक्षात्‌ बुद्धिका साक्षी 
होकर सारे स्थूर सुकष्म जगतको वो निविंदोप रूपसे मरकाशच करता इथ 
स्व॒यं भकादित हो रहा हे ॥ १३७ ॥ 

नियमितमनसां त्वं स्वमात्मानमात्म- 

न्ययमदमिति साक्षाद्विदि बुदिप्रसादात्‌ 
जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धु 
„ भत्र भव कृताया ब्रह्मरूपेण सुस्थः ॥ १३८॥ 

. इषद्ध नमर हनेपर एकात्रचित्तसे अपनेरमे अपने आत्मको 
देख. जो फि) सूक्ष्म रारीरके अवभासकक रूपमे स्थित होफर प्रकाक्च 
करता इभा रक्षणासे ˆ अदम्‌ मे › कहा जा रहा है उसे जान । जन्म- 
मरण रूषां तरगोसि पार न पाये जनेवारे संसारसमुद्रको पारकर 


०, ब्रह्मरूपे स्थित होकर कृतां हो 1 १३८॥ 


> अनानात्मन्यदमिति मतिवन्धं एषोऽस्य पुंसः 





भराप्ोऽज्ञानाजननमरणञ्ेश॒संपातदेवुः । 

यनेवायं वपुरिद्मसत्सत्यामित्यात्मुद्धया 

पुष्यत्युसषत्यवाति विषयंस्तन्तुभिः कोराङ्द्रत्‌॥१३९ 

बन्धका विवेचन-आत्मासे भिन्न. इस शरीरो अपने अज्ञानसे 
आत्मा सम्ञनाही बन्ध है । जिस ॒पुरुपको अज्ञानके कारण यह्‌ वन्ध 
प्राप्त है उस पुरुपफो यह जनन मरण आदे ऊरसमृहहको बन्दी 
सदा ष फराता रता दजिस बन्वके होनेरी मनुष्य अनित्य इस स्थूख- 
स सरको आसमबदधिसे सर्य समञकेः विपति पुष्ट करता सौचता जर 

म किं रेशामका कीडा अपने रेशमी डोरोसे कीश बनाता 

< उतम स जाता ह उसी तरह जीव हारे बद्ध है ॥ १३९ ॥ 


अतस्मिस्तदूबदधिः प्रभवति विमूढस्य तमसा 
विवेकाभावाद्वे स्फ़रति युनगे रज्छधिषणा । 
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भाषाटीकासमेतः । (३९ ) 


ततोऽनर्थत्रातो निपतति 4 ए) 
योऽसदाइःस डि भ्वति बन्ध स ॥ १४०. 
० भाप हो असमे जो बौ नही रे उते वों 
समञ्ता ह जसे किं,मसुष्याका अनारम असत्य शरीरादिकं सर्य आत्म) 
बस्तुकी बुद्धि होती है 1 मोह हनिपर विवेकके अभाव होनेसे सर्पम्‌ 
रञ्जबुद्धिकी स्फ होती दै, पश्चात सपक रज्छडदधिसे बो शुरुष 
ग्रहण करता ३, उसको आति अनथ मप्र होता ई 1 इस कारण अस- 
स्तुका ग्रहण करनाही बन्धनकःा कारण होता हे ॥ १४० ॥ 
अखण्डनित्याद्रयनोधद्चक्तया स्फुरन्तमात्मानम्‌- 
नन्तवैभवम्‌ । समावृणोत्यावृतिराक्तिरेपा तमो 
मयी राहुरिवार्कविम्बम्‌ ॥ १४१ ॥ ॑ 
अखण्ड नित्य अद्वितीय बोधराक्तिते मकाशमान अनन्तविमव इस 
आत्माको तमोयणमयी यह आवरणशक्ति ीपलेती हे अते किं राड्‌ 
मरकाामान सूय्पैविम्बको ढोपङेता रै ॥ १४१ ॥ 


तिरोधूते स्वात्मन्यमर्तरतेजोवति पुमान्‌ 
अनात्मन मोडाददमिति शरीर ५ ॥ 


ततः कि ; 
परं विक्षपाख्या रजस व्यथयति ॥ १४२. ॥ 
मायाकी प्रबल आवरणदाक्तिसे, परमबिशुद्ध मरकाशस्वर्ूप आ्माके 
छिपजानेपर पुरुष मोदको भरा होकर आत्मासे भिन्न इस जड शार 
रे ही अदैडुदि करके इसेदी आत्मा मानने रगजाता 1 इस शरी- 
सँ अबुद्धि दोनेके वादः रजोएणकी विकषेपनामक शक्ति! काभ, कोष 
आदि अपने बन्धनके गणस उस पुखपको परमदुःख दत, ५ १४२ 
महामोदयाहृ्रसनगरतात्मावगमनो ` ˆ ` 
धियो नानावस्थां स्वयमभिनयस्तद्वणतया । 
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(४०) बिवेकचूडामांणेः । | 
अपारे संसारे विपयविपपरे जरनिषी 
निमज्योन्मज्जयायं भमाति ऊमतिःकुत्सितगतिः ४२ 
६ जिस युरुप्भंभात्मज्ञानको महमोहरूप अप्रिचा राह जव ग्रस कर- 
रेता ह तव बह ऊुबुद्ध पुरूष, तमोगुणसे अपनी बुद्धिको नानाप्रकारकी 
अस्थाका आप्ति करता इ विपयङूप विपसे भराहुभआ अपार संसार 
समुद्रसे इबता उतरताहुभआ परम निग्दित गतिक मराप्त होता ₹॥१४३॥ 
भायुमरभासजनिताभरपदक्तिभाजुं तिरोधाय विन- 
म्भूते यथा । आत्मोदिताईृतिरात्मतत््रं तथा 
याव विज्ञम्भते स्वयम्‌ ॥ १४४ ॥ | 
जेते सूः ममास उत्पन्न हआ मेवम॑डक सू्यको छिपा 
अपने शारीरका विस्तार दिखाता ह तेसेधी आरमासे उतन्र हआ अह 


क 


करार आत्मतत््को छिपाकर अपने रूपको बढाता है ॥ १४४ ॥ | 
कवछ्तिदिननाये दुर्दिन सान््रमेधेव्यथयति दहिम- 
शञ्ञावायुरुग्रो यथेतान्‌ । आविरतत्तमसात्मन्या- । 
वृतं भ्रढबुद्धिः क्षपयति बहुदुः्खेस्तीवविक्षेपशाक्तिः॥ ` 
जसे दर्दिनमं सथनमेधसे सूयक छिपजानेपर शीतछ जटकणो सषि । 
दा वायु गो व्यया देता दै, तैसेदी तमोगुणसे आत्मके | 
मायाकी प्रवर विक्षेपश्चति 1 

क प विक्षपशाक्ते पुरुपाको -नानाप्रकारकै 

 गताभ्यामेव्‌ सक्िभ्यां वन्धः पुंसः समागतः! 
| ५ विमोदितो देहं मत्वात्मानं भमत्ययम्‌ १४६ 
गाप आवरणशक्ति ओर विकेपशक्तिसे पुरुपको वन्ध प्राप्त 


हेव हे मोर हनी दोनों शक्तियो मोहर वीम 
| अदिस ह तसमा से वें मालः 


| 
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भाषादीकासमेतः (४१) 


बीजं संसृतिभरूमिजस्य तु तमो  देहात्मधीरङ्करो 
रागः . पटवमम्ब कमं तु ` वपुःस्कन्धोऽसव 
-शादेकाः ।` आगमाणीन्धियसंहतिशच विषया 
युष्फाणि. दुःखं फर नानाकर्मसयुद्धवं बहविधं 
भोक्ता जीवः खगः ॥ १४७ ॥ 


रूपक रीतिते ससाददृक्षका वगन-इस संसारख्य वक्षा आक्षया 
वीज है, देहम आस्मदुद्धि होना अंकुर है, देहादिमं परीति आदे दोना 
पव दे काम्यकं जर है, शरीर इस वृक्षका स्कन्य है, माणमादि 
पथ्चषायु शाखा £, सच इन्द्र्यो वृक्षका अग्रभाग ह, शब्द आदि पिषय 
पुष्प दं, नानाप्रकारके कर्मेति उस्पन्न नाना अकारक दुःख फल ह इस 
फटका भोक्ता जीवात्मा पक्षी हे ॥ १४७ ॥ 
अज्ञानमूरोऽयमनात्मबन्धो नेसाशकोऽनादिर- 
नन्त इरितः । जन्माप्ययव्याधिनरादिदःख- 
प्रवाहपातं जनयत्यष्ठप्य ॥ ३०५८ ॥ 
यह जो अनाट्मवस्तुा बन्ध है बह अज्ञानसे उत्त्न ३ भारति 
है, यदी अनात्मन्ध पुरुपके जन्म नाड व्यापि ओर जरा आदि 
इःखप्रवारह को उत्पन्न करता है ॥ १४८ ॥ 
नाचनं शघ्ैरनिखेन वहिना छे्तंन शक्यो न च 
कमकोटिभिः 1 विविकविज्ञानमहासिना विना 


धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥ १४९ ॥ 
विना ज्ञानके सबका अचय कहना-ईइस प्रव अज्ञानरूप बन्धो प्रवेक 
अर्‌ विज्ञानरूप महातरवारके ओर मनोहर स्वच्छ इश्वरके प्रसादषिना 
कोर अख शख छेदन नदी करसकता । न वायु उड। सकता ई । न 
अमि जादी सक्तां है, न किसी तरहका कमं दी उसका नाश्च करसकता 
£ । बो तो केवठ ज्ञानहीपि न्ट दोता ३ ॥ १४९ ॥ 
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(४२) विबेकचूडामाणेः । ॥ 


शतिप्रमाणेकमतेः स्वधर्मनि्टा तथेवात्मविश्चु- 
दिरस्य । विशुदधबुदधेः परमात्मवेदनं तेनेवसंसा- 
रसमूखनारः ॥ १५० ॥ | 
श्रुति प्रमाण माननेवालेकी श्रष्टता-जो पुरुप श्चुतिर्याका म्रमाण स्थिर 
मानता हे उस पुरुपकी स्वधर्मं श्रद्धा भक्ति होती है।इनके होनेसेबुद्धिकी 
शुद्धि होजाती हे उुद्धिकी शद्वि नेसे परमाटमाका ज्ञान होता है इसके 
होनिसेदी संसारका समूल नाञ्च होजात्ा है ॥ १५० ॥ 
कोरोरन्नमयायः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति । 
निजराक्तेससुत्पन्नैः रवरुपटेरिवांबु वापीस्थम्‌ १५१ 
आत्मके पव्वकोोसे ठकजानेके कारण अप्रकाशित होना तथा उनके 
दूर होनेसे दीलनेका कथन-जैसे जलदहीकी श॒क्तिसे उत्पन्न होकर दीवार, 
वावडकि सब जलका आच्छादन कर केता है तेसे दी आत्माकी शक्तिम 
उत्पन्न हाफंर अन्नमय आदि पचकोश आत्माको ढक ठता है, जिस्म 
भस्यक्ष रूप ईश्वरका भका नच होजाता हे ॥ १५१ ॥ 
तच्छ्वाखपनये सम्यक्सङिङं प्रतीयते श्द्धम्‌ ! 
तृष्णासन्तापहरं सद्यः सोख्यप्रदं प्रं पुंसः ॥ १५२॥ 
„ उस ेवाटको दूर करनेते पुरुप पीतेदी सौर्य देनेवाटा ठपाके 
सतापका नाञ्च करनेवाछा परम पवित्र स्वच्छ जर दीखता ₹।॥१९२॥ 


पथचानामपि कोञ्चानामपवादे विभात्ययं शुद्धः । 
[नत्यान्दकरसः मरत्यगरपः परं स्व्यज्योतिः ॥१५२॥ ` 
तेषेही अन्नमय आदि पंचकोरशाको अखग्ठर ठेनेपर, नित्य अखण्ड 
9 आनन्दस्वरूप जन्म _आदिसे रहित स्व्यम मशास्वरूप शुद्र परब्रह्म 


[त 1 १ 1 1 1 ॥ 


म भु जक = == = क 





मत्यश्रुप अथात्‌ पांचा साक्षी जीवात्मकि रूपमे चमकत ६।९५३॥ 
आत्मानात्मविवेकः कृत्त॒व्यो बन्धमुक्तये विडषा। 
तनवानन्दाभवति स्वं विज्ञाय सचिदानन्द्म्‌॥१५२॥ 
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भाषारटीकासमेतः । (४३) 


संसारका बन्ध ॒षिसुक्त दाने निमित्त बिद्धान्रफो आत्मभनात्म- 
वस्तुकाविवेक करना चाहिये, जिस षिचारसे अपनेको सच्िदानन्दस्व- 
रूप समङ्क ज्ञानीरोग परमानन्दो माप्त होति ह ॥ १५४ ॥ 
सादिषीकामिव हरयवगातमपथमात्मान्‌मसङ्ग- 
मक्रियम्‌ । विविच्य तच प्रविखाप्य सबं तदा- 
त्मना तिष्ठति यः स सुक्तः ॥ १५५ ॥ 
सैसे ` ्रत्यक्ष द्य युञ्ञाको हटानैसे उसके भीतरका कक 
अलग दीखता है तैसे ह माया ओर उस कार्यस इस सत परप्चक 
एवम्‌ असंग अक्रिय आत्मारूप पुरुपक्नो समञ्षफे तथा  इसीम्‌ 
प्रप्चको ख्य करके जो मनुष्यत्रह्मातमभावसे स्थित रहता ई॑वदी 
मुक्त कटाता ह ॥ १५५ ॥ 
देदोयमन्नभवनोऽ्नमयस्तु कोशचश्चननन 
जीवति विनङ्यति तद्दिद्दीनः ॥ १५६ ॥ 
अन्रमयकोश-यह्‌ स्थूल दद पिताक खाये इए अन्नसे उत्पन्न दै अत 
एव यह अन्नामयक्ोश्च कहाता ३ । अन्नदीसे इपरका पान होता द 
सीर अन्न न पिष्नेसे विनाशक पराप्त होजातंहि ॥ १५६ ॥ 


त्वक्व्ममांसरुषिरास्थिपुरीपरारिनायं 
स्वयं भवितुमहति नित्यञ्चुद्धः ॥ १५७ ॥ 


यह आत्मा नदी-सखचा चम॑ मंप रुधिर अस्थि पुरीष इन्दी सवका 


समूह ई इसञ्यि यह देह, निर्यञुद्र चैतन्यस्वरू१ आरमा कभी नरी 
होसकता हे ॥ १५ 1॥ | 
पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षण- 
गुणोऽनियतस्वभावः। नेको जड वटवत्परिदङय- 
मानः स्वात्मा कथं भवति भावविकाखेत्ता॥ १५८) 
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( ४४) विवेकचूडामणिः । 


| न होन कारण-यह देह जन्मके पदिरे भी न या न मरने बाद्‌ रहेगा 
उत्पा च समयम दीखता हे इमं क्षणिक गुण ह । इसकी स्थिरताका 
भौ निश्चय नहीं हे) अनन्तानन्त है, जड है घटकी तरह ल है। 
एसा यइ उन्न विक्रार रि कयांकर टो सकता ₹े॥ १९८॥ 
-पाणिपदादिमान्देहो नात्म्यद्गेऽपि जीवति। 
तत्तच्छक्तेरनाशा्च न नियम्यो नियामकः ॥१५९॥ 
हाय ओर्‌ पेर आदि अंगोवाला य़ देह, अंगेकि मंग हनेपरभी 
आस्माके रहते जीतारहता ह इषे दस्तपादसंक्त यह शरीर आता । 
नदीं हे जीधित रदनेफा कारण तो यह है किं, अंगोके खंज होनिपरभी 
| व सपि वनी ए । इते शाक्तिकाः नियम्य जो देहर सो , 
आत्मान ं > 
व स ५ होसकता क्योकि, नियम कभी नियामक नही | 
ददतद्धमतत्करमतद्वस्थादिसाक्तिणः। | 
पि मातः ॥ १३०॥ 
दप आत्माका पिलश्षणता-देह) देह ध्म, कमं ओं दि 
साक्षी आस्माकी दहसे विडकषणता आपसे भरी वी ११०४ 
राटपरारोम्‌(सङपना मड्पूणाऽतिकर्मरः। | 
= 1 स्वयर्मतद्भलक्षणः ॥ १६१ ॥ | 
< का समह मां शव मरते परिपणे अतिनिन्द्त यहदेह - 
कते ता म #, वो इसमे स्वयंही तिक्षण ह ॥ १९ ९॥ 
लस्म्‌समदोऽस्थिपुरीपरारायहंमतिं मूढननः 
करोति । परिरक्षणं वेत्ति विषारशीखो निजस्व- 
) ॑ य भ 
ध ,५ आमा सम्षते ह-तचा अस्थि पुरीप$ स मह इस 
, वेम जो (भ मेरा ) करता है वह अतिग ३ । जो &३ ` 
पसमा्षभूत आत्मरूपको देईसे व ह ता "9 
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भाषाटीकासमेतः (४५ ) 


दहोऽइमित्येव्‌ जडस्य बुद्धिदहं च जीवे विदुष- 
स्त्वहधीः । विवेकविज्ञानवतो महात्मनो त्रह्मा- 
हृमित्येव मतिः सदात्मनि ॥ १६३ ॥ 
ूर्दोफी अहंबुद्धि देहम ही होती ह कि,भं रार हं पर जीवमें आत्म -- 
बुद्धि-विदवार्नोकी हीती है। किन्तु विवेक ओर विज्ञानवाङे महात्मा 
पुरुप, नित्य आत्मनि अह मति-होती है कि, भँ बह्म हूं उसीने आत्म 
ओर अनात्म वस्तुका विवेक करके आत्माकीदी कृपासे आत्माका 
साक्षास्कार करिया है ॥ १६३ ॥ 
अवरात्मबुद्धि त्यज मूढबुद्धे त्ङ्मांसमेदोऽस्थि- 
पुरीषराशो । सर्वात्मनि ब्ह्मणि निर्विकस्पे 
कुरूष्य शान्ति परमां भजस्व ॥ १६४ ॥ ` 
मूढबुद्धिको उपदेर-हे मूहजन | तचा, मांस, मजा, अस्थि ओर पुरी- 
पृफा समूह यह देह है 1 इस देदमं जो ठम्दारी आत्मबुद्धि इडं है इसको 
छोडकर विकरुपते रदित यानी अद्वितीय सवक आत्मा परबह्ममें आसम- 
बुद्धि करफे परमशान्तिको पाठो ॥ १६४॥ | 
देदद्धियादावसति भमोदितां विद्रानहन्तां न ^“ 
जहाति यावत्‌ । तावत्न तस्यास्ति बिसुक्तिवात्ता- 
प्यस्त्येष वेदान्तख्यान्तद्श्ची ॥ १६५ ॥ ` 
कबतक मुक्ति नही-अनित्य इस देह ओर इन्दियामं श्रमसे उत्पन्न 
दं अवुद्धिफो जघतक . वो मनुष्य नही स्याग॒ करता ई उतक 
वेदान्तदाच् ओर नीतिमागेका पारदशीं होनेपरभी उसकं युक्त दोनिकी 
वाततीभी उससे दूर रदी ₹ ॥ १६५॥ 
छायाश्चरीरे म्रतिविम्बगात्रे यत्स्वप्रदेहे डदि 
कृलिपिब्राङ्कं । यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि 
जीवच्छरीरे च तथव मास्तु॥ १६६३॥ ` 
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८४६) विवेकचूडामणिः! | 


स्व्से जातू्रका साम्य-अपने शरीरकी छाया्मे तथा अपने शरी- 
रके प्रतिविम्बमें ओर हदयके कटिपत अंगवारे स्वभ्रावस्थके शरीरम 
जैसे वम्दारी कोड आतमबुद्धि नौ होती तैसेदी इस जीषित शरीरम भी 
तुम्दं आरमयुद्धि न होनी चाहिये ॥ १६९६ ॥ । 
देहात्मधीरेव चणामसद्धियां जन्मादिडुःखप्रभ- 
वृस्य बीजम्‌ । यत्तस्ततस्त्वं च हि तां प्रयत्रा- . 
त्यते तु चित्ते न पुनभंवाश्चा ॥ १६३७ ॥ 
देहा बुद्धिका दोष तथा इसके त्यागके गण~-इस देदमं आत्मबुद्धिी भेद्‌- 
बुद्धि है इस कारण तुम इस देदमं कीदृ आतमबुद्धिको चित्तसे स्याग 
दो 1 इसे स्थागनेपर फिर जन्म होनी आङ्चाभी न होगी ॥ १६७ ॥ 
कृर्म॑न्द्रियेः पञ्चभिरचितो यः प्राणो भवेत्‌ पाण- 
मयस्तु कोशः। 1 1 त्पव- 
तंतेऽसो सकरुक्रियासु ॥ १६३८ ॥ 
प्राणमयकोरा तथा उसका काय्थ-प्राण जो हे वहीं बाणी आदि पांच 
कर्मन्दरियासे संयुक्त होकर म्राणमयफौरच होता है, जिससे यह स्थ 
दह आत्मवान्‌ होता है ओर अन्नपते पणणं हेनेसे अन्नमयकोश कहा 
जाता है ओर भाणयुक्त हीनैसे याबत्‌ क्रियाम मवृत्त हीता ह ॥ १६८ ॥ 
 नेवात्मापि _अआाणमयो बायुविकारो गन्तागन्ता 
वायुवदन्तिरेपः। यस्माक्किचित्कापिन वेतती 
मनि स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतन्ः.१६९ 
) ४ नही -पायुका विकार मराणमय कोश है, वायु सदश 


क 1 ए 1 
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त ह्य गमन आगमन करता है ओर फभी कोई इष्ट अनिष्ट ओर 
1 पराया ऊछ नहीं जानता है इसलिये सदा परत्र जो प्राणमय- 
कोर हे वह आत्मा नही ३ ॥ १६९ ॥ 
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भावारीकासमेतः। ( ४७ ) 


वायुविकारः इस पदका विदोष विचार-पेदृन्तमे ग्यारहो इन्दि 
जीर मुख्य मणोँका राण शब्दसे व्यवहार देखा जाता हं 1 भ्राणमय- 
कोशम आया हआ भाण शब्द्‌ सख्य माणकादी वाचक हे जो किं, 
बृत्तिमेदसे भाण, अपान, व्यान, उदान ओर समान भेदसे पांच मकरा 
होजाता ३ । वेदान्त ब्रह्मसूत्र दूसरे अध्यायके चौथे पादमे-भाणो- 


{ $ 


तपत््यविकरण, सप्तगटःधिकरण, प्राणाणुखाधिकरण, भाणश्रष्ठया- 
धिकरण, श्रष्ठाणुत्वाधिकरण,; वायुक्रियाधिकरण, ये पांच अधिकरण 
ह, पदि प्राणकी उत्पत्तिका विचार, दसम राण शब्द्‌ वाच्प इन्दि- 
योक भद्‌, सीसरम उनका अणुपरिमाण तथा चेमे, यख्य भाण 
जि्षफे कि, माण अपान आदि पांच भद्‌ किये ह उसे अणु परिमाण 
वाला ओर श्रेष्ठ कहा रै। तथा पंचमे अधिरणमें कददियाहै कि, न 
प्राण वायु है एवं न वाकी क्रिपादी है । माणश स्वरूप क्या हे १ 
, यह भी इसी अधिफरणमे श्रीरंकराचाय्यैजीनि कहदिया है किः 
"वायुखायस्‌ अध्यात्ममापन्नः प्च दयृहो विशेपाटमनावतिष्ठमानः 
भणोनापम भण्यते न तत्वान्तरं नापि वायुमात्रं अतश्चोभे अपि भेद्‌।मेद्‌- 
श्रुती न विरुध्येते ” यह वायुरी; देहको माप्त होकर स्थान भेदसे 
म्राण अपान उदान व्यान ओर समानक रूपमं होकर विदेषात्मना- 
यानी विकार रूपसे स्थित होकर भाण कहा जाता है न वो कोई द्रा 
तत्व 2 एवं न वायु मात्र ३1 इस कारण उत्पत्तिप्रकरणमं वायुकी 
उत्पत्ति साथही साथ प्राणी उत्पत्ति तथा माणक्रो वायु कहना 
दोना ही संगत होजाते ई । 

यहाँ यह संशय उत्पन्न होता ई कि, छा० दपण १मजो कारणक 
ही रूप कार्यं कहदिया है कि, “वाचारंभणं विकारो नामधेयं ग्तिकस्येव 
सत्यम्‌” वा्णीफे व्यवहारे लिय मद्धीके पिण्डकेदी घट ओर शराव थे 
नाम रूप हो जाते वास्तवं वा मिर्री हं इसी तरह वायुका विकार प्राण भी 
वायुदी होगा । तव सुतराम्‌ सूत्र भौर भेदवादिनी श्वुतिके साय विरोध 
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(४८) विवेकचूडामणिः । 


होगा जो कि) श्रुति वायुके साथ प्राणकी भी पृथक्‌ उत्पत्ति वता ररी 
२ 
हे । इस कारण भाणको वायु षकार कहना उचित नहीं ३ इसी अर- 
चिक्रो केकर फिर श्रीदांकराचा्यजीने कहा है कि, “ गन्ताऽऽगन्ता 
वायुवदन्तरवेदिरेषः " यानी शरीरके बादिर भीतर जाता हआ यह 
वाकी तरह रुगता हे अथौत्‌ इसका आवागमन वायुवत्‌ होता 
इस कारण इसम वायुके विकार हनेकी रान्ति होती है उसी वातकी 
ङेकर ' वायुविकार › कहदिया है । वास्तवमें यह-“ तैः सवैः सात 
भाणो इ्तिमेदात्‌ स पश्चधा'-पांचो भूतोके मिभ सत्वाशसे प्राण 
उत्पन्न इभा? यह प्राण अपान आदि व्यापारे भेदे पांच तरका 
होजाता ₹ै।' वायुवत्‌ कनेसे इस वातकी भी मतीति होती हे कि, “यः 
ग्राणः स वायुः ' यहां वायुकी वाुसदशम क्षणा है । गमन आगमन 
आदि समान धमं हे । इस भाणको इन्दिरयोका मवतंक माना ई इस 
कारण इप्रका राजस होना मत्यक्ष दीख रहा ₹ै। 

दोक माष्यकरनेवाङे बेदान्तपेचद्हीकि क्तनि मर्णोी उसपत्ति 
इसी भकार करी है इम उनके! बरावर किसी दूसरेको दांकरसिद्धा- 
न्तका ज्ञाता नही समञ्चते, ये संश्ोधकके स्वतंज विचार है ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि च_ मनश्च मनोमयः स्यात्‌ 

` कडा ममाहमिति वस्तुविकल्पदेत॒ः । 
सज्ञादभद्कठ्नाकञ्तो बरीयां 
९१ क ५६ 
स्तत्यू्वंकोरामभिपूय्यं विजम्भते यः ॥ १७० ॥ 


स॒नोमय कोय तथा उस्ना काय-श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्धिय ओर 
मन च सब मिरुके मनोमय कोश होता है यह गेह देह आदिमे अहं 
कार करता रदा हे । पस्तु विकल्पा कारण है । नाना कारके 
सन्ना आदि भदृक्री कर्पनासे धिरा रहता ह तथा वडा बठवान ह 1 
€ भराणमयकोश्चको परिपणे करके प्रिराजता १॥ १७० # ` 
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भाषारीकासमेतः । ( ४९) 


पञन्द्ियेः पञ्चभिरेव होत्भिः भरचीयमानो विष- 
. याज्यधारया । जान्वस्यमानो बहुवासनेन्धृने- 
मनोमयाथिदंइति प्रपचम्‌ ॥ १७१ ॥ 
मनोमय कौशरूपी अभ्रिका अश्निदो्र, पश्च ज्ञनेन्द्रियरूप पांच 
होतासि संचित की गई, षिषयरूपी धृतधारासे अतिशय मदी कीं 
गई मनोमयं कोंशरूपी अरि; अनेक जन्मकी वहु वाप्नारूपी इन्धनसें 
नाना मकारे महापपर्योको' पनम स्वाहा करती रहती र ॥ १७१॥ 
न दरत्यति्या मनसोऽतिरिकताः मनो दिया 
„.भववन्धठः । तस्मिनिनषे सकडं विनं 
विन्नम्भितेऽस्मिन्करं विजभ्भते ॥ १७२ ॥ 
मन ओर अविद्याकी एकता-मनसे अतिरिक्त दूसरी आशया नही ।॥ 
मनी अविधा ह। यदी संसार, वन्ध ओर मोक्षका कारण है । मनकीं 
तरंग नष्ट होनेसे सकल परपश्च नष्ट होजाता दै ओर मनके बदनेसै 
सकल भपंच बढ जाता ई ॥ १ ॥ 19 
स्वमेऽथ सन्ये सृजति स्वरात्तया भोक्तादि षि 
मन एव सर्वम्‌ । तथेव जामरत्यपि नो विरोष- 
स्तत्स्मेतन्मनसो विज्जम्भणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
स्वप्न ओौर जाग्रते एकसीही मनकी तरं है-जैसे सभ अवस्यार्मे 
अथवा शल्य मदेश्मे मनदी भोक्ता भोग्य आदि सव दि्वकी परा करता 
हैतैसेही जाग्रत अवस्थामे भी करता रै दोना ऊछ विशेष नहीं है यह 
सम्पुणं प्रपश्च केव मनदीकी रहर ॥ १७३ ॥ र 
~ सुपप्तिकारे मनसि प्ररीने नेवारस्ति रिचित्सक 
9 लप्रपिद्ध । अता. मन्‌ कर्ति एव पुः सपार्‌ 
एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १७४ ॥ ` 
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( ५०) विवेकचूडामणिः । 


मनसे वन्ध ह यथाथेमें नहीं है-सुपुध्तिकारमें जव मनका ङ्य होजाता | 


ह उस समय किसी ५, का भान नदीं होता यह सब जाने ह। 
इससे स्पष्ट माटपभ होता है फि, मनफा रचा इआदी पुरुषका बन्धन हं 
वास्तवमं नहीं ह ॥ १७४ ॥ | 


ॐ 1४ वायुनाऽऽनीयते मेषः युनस्तेनेव नीयते । ` 


` मनसा. करप्यते. बन्धो मेक्षस्तेनेव कृरम्यते॥१७५॥ 


दृ्टान्तपवेक मनते बन्ध मोक्ष कयन-जेते वायु  मेधको दाता है, 


फिर वदी वायु मेधको अन्यत्र उड देता है इसी तरह मनसेदी पुरुपकी 


वन्धफरपना होती है ओर मनहीसे मोक्ष भी होता ₹ ॥ १७५ ॥ 
देहादिषविविषये परिकल्प्य रागं वध्ाति तेन 
पुरषं पडवद्रणेन । वैरस्यम विषवत्सु विधाय 
` पश्चादेनं विमोचयति तन्मन एव वन्धात्‌ ॥ १७६॥ 
` जसे मतुष्य रस्सीसे पञ्चको वांधता है तेसेदी मन देह आदि सवी, 


विष्यामि भीति बाकर विपयगुणते परुषो फसा देता है । पीठे यदी मन. 





विषयों विपसमान विरसताफो माप्त कर बन्यसे पुरुषको बचाङेताहैऽ& 


तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोर्वन्धस्य मोक्षस्य 

च वा विधाने । बन्धस्य हतुर्भछिनं रजोगणे- 
` मोक्षस्य शुद्धं षिरजस्तमस्कम्‌ ॥ १७७ ॥ 

मन कैसा बन्ध तथा मोक्चका कारण है-मनुष्यांके बन्ध ओर मोक्ष 
दोनोके विधानमे आदिकारण मनी ई, रजोधुणज्ञे योगसे मछिन होकर 


मन बन्धका कारण होता ह, रजोयुण तमोगुणसे रहित इ चुद्धसल 
मधान मन, पुरुपके मोक्षम कारण होता ₹ ॥ १७७ ॥ ध 


विपेकवराग्यणुणातिरकाच्छदत्मापाय मनो- ` 
विखक्तये । भवत्यतो इद्धिमतो सुयुकषोस्ताभ्या 
खढाभ्यां भविततव्यमग्रे ॥ १७८ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । {५१ ) 


 मनको द्ध करनेवारी-षिवेक ओर वैराग्यके यर्णोकी इदिही है, इससे 


मन शुद्धताकौ प्त होकर मोक्षक्रा कारण दता है इसल्यि डुद्धिमान्‌ 
सु परर्पोको मथम विवेक ओर वैराग्य माप्त करना योगय ई॥ १७८ 
मनो नाम महाव्याभरो विपयारण्यशमिषु । (ॐ-० १1 
चरत्यत्र न मच्छन्तु साधवो ये अुयुक्षवः ॥ १७९ ॥ 
विपरय वनका महाव्याघ्र-मन है, यह सदा ईसमं किरा रदता ई 
इसख्िये समीचीन सुभुष्चु पुरु्षोको, विषयरूपी वनभ्मिमं कमी न 
जाना चाहिये ॥ १७९ ॥ ¦ 
मनः भूते विपयानरोषान्स्थूखात्मना सुष्ष्मतया 
च भोः । शरीरणाभमनातिभेदान्युणाकेया- 
इतुफखानि नित्यम्‌ ॥ १८० ॥ 
मनकी सृष्टि-जाग्रतमं स्थूर रूपसे तथा स्वभमं सृक्ष्मरूपसे सम्पूर्ण 
विपर्याको मनदी उत्पन्न करता रै तथा भोक्तकि, वणाश्रम जातिभेद 
यण क्रिया कारण ओर फर इन सको भी सदा मनही उत्पन्न 
करता है ॥ १८० ॥ 
अङ्गचिद्रूषमसुं वरिमोद्य ेदेन्दियपाणयुणेर्निबच्य । 
अदृममेति भमयत्यजन्तं मनः स्वक्घत्येषु फरो 
पथुक्तिषु ॥ १८१ ॥ 
पुरुषका आमक-मन, इस असंग चेतन्यस्वरूप पुरुपको मोषित कर 
देह इन्धिय भाण ओर सच्वादिशणोंसे वाध, स्वयं मनकसिपत्र जो 
सुखडुःख आदि फठ द॑ उसक्के उपभोगे अदं मम अर्यात्‌ "यदर्भ दू 
यह मेराहे, ` प्स रूपसे उस पुरुपको भरमाता रता ६॥ १८१ ॥ 
अष्यासदोपात्युरुपस्य संसूतिरध्यासबन्धस्त्षु- 
नेव करिपितः । रजस्तमोदोपवतोऽपिवेकिनो 
` जन्मादिदुःखस्य निदानमतत्‌ ॥ १८२ ॥ 
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(५२) विवेकव्दडामणिः । 
अध्यासेकां कारण-मध्यासरिारेक दोपसे ५५ संसार होता हे। 
मनी अध्यासरूप बन्धकी करना करता हे,इसलिये रजस्तमरूपदो- 
पयुक्तं न अविविक्षी पुरुपंके जन्म मरण आदि इुःखोका आदि 
कारण है ॥ १८२ ॥ (व 
अतः प्राहमनोऽविद्यां पण्डितास्तत्वदसिनः । . 
येनेव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभरमण्डऊम्‌ ॥ १८३॥ | 
इसङ्यि यथा्थदशीं पण्डित रोग मनदीको अगरिया कहते जेषे 
वायुकै वेगसे मेघमण्डक श्रपण करता है ततेदी मनके वेगसे सम्पूण 
, षिन्व ्नमको माप्त दो रहा ह र १८३ ॥ 
(ॐ !1 तन्मनःशोधनं काय्यं परयत्नेन सुयश्चुणा । 
विङ्दधे सति चैतस्मिन्युक्तिः करफरायते ॥१८९ ॥ 
, इस कारण मोक्षार्थी पुरु्पोको म्रय॑लमे प्रथम मनदहीका शोधन 
करना योग्य है । मनके विशुद्ध हनिपर खुक्ते तो हस्तामलकके समान 
हो जायगी ॥ १८४ ॥ 


मोकषेकक्तया विषयेषु रागं निट सन्यस्य च 
: : स्वेकमं \ स्च्छरद्या यः अवणादिनिषठो रज-स्व-. . 
भावं स धुनोति बुद्धेः ॥ १८५ ॥ 
मोक्षकी मवर शाक्तिसे जो पुरुप विषय भ्रीतिका निमरूक नाश कर 
ओर्‌ सव काम्य कमफ त्यागकर सम्यङ्‌ शरद्धासे श्रवण मनन 
आदि उपायम युक्त होता है वही मनुष्य बुद्धिकै रजोगुणी सभावो 
दूर करदेता है ॥ १८९ ॥ ९ 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा द्यायन्तव्छात्पारः 
णामभव्रात्त्‌ । दुःखात्मक्षत्वाद्विषयत्वहेतो दर त दशा 
हरयात्मतया न दृटः ॥ १८६ ॥ | 
 मनोमयकोस्च मी परमासमा  नही-कयाफि, मनोमयकोश्च उत्पत्ति 
विनाशयुक्त हे ओर इद्धिक्षयको भी माप होता रै ओर दुःखा हं 
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भाषारीकासमेतः 4 ^ ˆ ; (५३). 


बिपयोका कारण दै, आत्मा तो आदि अन्तसे रहित, -उसपततिषिताशर्‌- ` 
हित, सुलात्मरृ,विपयातिरिक्त स्का एं द है! जो दरा होता ई बह! ` 
इय होकर नही दीखता, इसख्यि मनोमयक्ोश भी आमा नह ई १८३. 


उदधिईदीन्दः साद्व सवत्तिः कतंक्षणः। ˆ ` 
विज्ञानमयकोश्यः स्यास्पुंसः संसारकारणम्‌॥ १८७॥ 
विज्ञानमयकोश-पैचज्ञानेन्द्रियसहित ओर अपनी इृ्तिसंयुक्त जो 
युद्धि रै वदी कवेत्बयुक्त षिज्ञानमयकोश होदी है। पुरुपके संसारका 
कारण भी यही ह 1 जिसे आलां भी उत्पत्तिविना्चरूप संसारकी 
संभावना होती है ॥ १८७ ॥ ६ 
अघुत्रनचचित्पतिविम्बरािरविजञानसज्ञः भते 
विकारः! ज्ञानक्रियावानहमित्यजघ्ं देदेन्द्रिया- 
` दिष्वभिमस्यते भरम्‌ ॥ १८८ ॥ 
इसके काथ-यैतन्यकी अतिविम्बशाक्तेसे युक्त होकर प्रकृतिका 
विकार षिज्ञानमयकोश देह भौर इन्द्रियम ^ मे ज्ञानी दै, भ क्रियवान्‌ 
रं ' एसा अभिमान करता हे ॥ १८८ ॥ 
` अनादिकारोऽयमईं स्वभावो जीवः समस्तव्यतवृ- ` 
हायोढ। करोति कमाण्यपि पुवेवाप्तनः पुण्या- 
न्यपुण्यानि च तत्फडानि ॥ १८९ ॥ 
अनादि काटका अकार स्वभाव संयुक्त यह जीव हे। यही समस्त 
उयवहारफो माप्त करता १ । पूषरवासनाअसि परित होकर अच्छे डरे 
कर्मो करता है । पुण्य ओर पाप उन कमेकि फर दति ह ॥ १८९५ 
शकते विचि्रास्वपि योनिषु नन्नायाति निया- ` 
त्यथ उ्वमेपः । अस्येवं विज्ञानमयस्य जाम 
त्सरपादस्था सुखदुःखभोगः ॥ १९० ॥ 
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वनः 


(५४) विवेकचूडामणिः 1 ` 


` इसरकाही तीनों अवस्थार्द हं नाना त्रहकीमी योनि्योमं ध्रूमता हआ 
भी उन्दं भोगता हे ! परोकको जाता है इस रोकको भी आता हं । 
इस विज्ञानमय कीरकी जाग्रत स्वपादे अवस्था र, ररन्दमिं सुख 
दुःखफा अचुभव करता ३ ॥ १५० ॥ 


देडादिनिष्ठाश्रमघमंकमंशणाभिमानं सततं ममेति । 
विज्ञानकोरोऽयमतिप्रकारचः मरकष्टसातिष्यवात्‌ 
, परात्मनः । अतो भवत्येव उपाधिरस्य यदात्मधीः 
संसरति भमेण ॥ १९१ ॥ न 
यही कतो मोक्ता है-यह विज्ञानमय कीच ¶रमातमाफे अदयन्त सन्नि- 
दित रहनेके कारण अस्यन्त ही मकाशवाङा है । यदी सच वस्तुओंका 
प्रम अकारक ` दै । द्मे रहनेवारे वणोश्रम, धमे, कमे ओर 
गुणोंको सदा अपने कहता रहता है, अतत एव यद विज्ञानमयकोशही 
आत्माकी उपाधि दै । जब देदादिमें भ्रमसे आत्मबुद्ध होती दै तथ यह्‌ 
नाना तरहकी उयाधिको माप्त होकर संकरारको माप्त होता हे ॥ १९१॥ 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इदि स्फुरत्ययं ज्योतिः । 
कूटस्थः सत्नात्मा कत्तां भोक्ता भवत्युपाधिस्थः १९२ 
इस कोशको आत्माकी उपाधि होनेमे प्रमाण देते ह कि-विज्ञानमयकोद 
( बुद्धि >) रूपी उपाधिकर सपकैके आकिविकसे वैसा ही वना हआ आत्मा 
भी विज्ञानमय कहा जाता दै । यह भाण इद्धियगण ओर मनमसे 
त मकाशस्वरूप पुरुप, जिसके कि मकाराते सवके अस्त 
होने परमी चोत रहता है । यह यहां पतद्धंगकी तरह निर्विंकारभावसे 
रहता इभा भी उपाधियुक्त होनिफे कारण कता भोक्ता वन जाता है । 
इदि पदके हत्‌ शब्दा आखिरी भाव बुद्धि रै. वरयो, हृदयकमले 
जदि रहती है ५६ इस सम्बन्धसे हदयते बुद्धिक्ा योध होता हे । बुद्धिके 
स्वच्छ तथा समीपम होनेते आत्माकी चैतन्य ज्योतिकी इसमें भरति- 
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भाषाटीकासमेतः। (९4 ) 


च्छाया हीती द । इससे यह चैतन्य हीती है अत एव उुद्धिमं आत्मा- 
भिमान होता है । इसीसे इसका समीपी मन तथा मनके संयोगसें 
दूसरे -इन्दरिगण चैतन्यसे हीजाते ई, इन्दियाके संपकंसे शरीर 
चैतन्य होता है ॥ १९२ ॥ चेततावाय < 
स्वयं परिच्छेदयुपेत्य इदधस्तादारम्यदोषेण पर 
मुषात्मनः। सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः 
पुथक्त्वेन मृदो वधानिव ॥ १९३ ॥ 
परिच्छिन क्यो दीखता है-यद्यपि स्वयं सवात्मक परमात्मा स्वस्वरूप 
है ती भी भिथ्यातमक बुद्धिके तादात्म्य ` दोपकोपराप्त होनेके कारण 
देहस्य जीवभावको माप्त होकर स्वयं अपनेको सवसे अरग तथा = 
नेसे सको अलग देखता है । जे गृक्तिफासे धट अरग दीखता है 
पर वास्तविक अङग नही £ तैतेदी आत्मा किसीसे अख्ग नदीं दै 
सव आस्मा दी ई ॥ १९२३ ॥ 


उपाधिसम्बन्धवश्चात्परात्मा हयुपाधेधमीनसु- 

भाति तद्भणः । अयोविकारा न विकाखिहवि- 

वृत्सदेकरूपोऽपि प्रः स्वभावात्‌ ॥ १९४ ॥ 

सारोपित ई वास्तविक नही-उपाधिके सुम्बन्धवरासे उसी तरहका दही 
उपाधिसे धमंके अनुसार इआ वैसादी मालूम देता हे जेसे फ, विकार 
युक्त छोदकेसाथ संबन्ध होनेते उसमे भरविष्ट हआ अग्नि भी विकारयुक्त 
दीखता है अथौत्‌ जैसी आकृति रोदेकी होती है तैसीदी आकृति 
लोकै संबन्ध होनेसे उसर्मके अध्रिकी मालुम हेती है परंतु अभितो सदा 
अपने स्वभावसे एकरूप रहता है तैसे परमातमा सदा एकरूप।॥२४॥ 

अमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः। । 

दुपाधेरनादित्वात्रानादेनारच. इष्यते ॥ १९५ ॥ 
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(५६) विवेकचूडामणिः ! 


अनादि उपाधिके ना होने आदिमे रिष्धरक। प्रश्च~इतना उपदेश युङ 


खुखसे सुनकर फिर शिष्य गुरुसे प्रश्न करता ह फि, जो परमाटा जीवश 


भावको माष हआ ह बह मसे इहो चाहे ओर किसीतरह शे 
परन्तु जीवकी उपाधि अनादि है भौर जो अनादि है उसा नाञ्च 
भी नी होता है ॥ १९५ ॥ ` 

अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्या भवति संसतिः। 

न निवततेत तन्मोक्षः कथं मे आरो वद्‌ ॥ १९६ ॥ 

. उपाधिके अनादि होने आत्माका जीवभाव सौर संसार ये दीनो 
नित्य इए । नित्य होने ये दौर्ना निश्रत्त न होंगे जब फ, निदृत्तन 
इए तो मोक्ष कैसे होगा ९॥ १९६ ॥ 

गुरद्वाच ॥ । 
\3.2॥ सम्यक्परष् त्वया वत्स सावधानेन तच्छरणुः 
प्रामाणिकी न भवति भरत्या मोहितकस्पना॥१९७॥ 
गर्का उत्तर-गुरुजी बोरे फि हे वत्त ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न 
किया हे उसका उतर भं कहताहं सावधान होकर सुनो। घातिते कीगरं 
जो परमात्मामे जीवभावकी मिथ्या कर्पनाै वह प्रामाणिकी नर्हीर९७ 
रंति विना त्वस्षगस्य निष्कियस्य निरफतेः। 

` न षटेतार्थसम्बन्धो नभसो नीरुतादिवित्‌ ॥ १९८॥ 

आन्ति कारण १--जेते कि, आङ्कारा्मे -उयामता भरांतिकर्पत ई 
वास्ताषेफ आङ्ाशका कों हूय नक रहता तेसेही आकृतिसे रहित 
ॐपसङ्ग आटमाके विपयसेबन्धश्षी घटना भी श्रान्ति परिकरिपत ३ 

| सतवमं करनी अयोग्य है ॥ १९८ ॥ 
~ स्पस्य च गुणस्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्द्‌- 
प । न्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो 


स्त्यवस्तस्वभावात्‌ ॥ १९९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः। (५७) 


स्वयं दर्टा श॒णक्रियासे रहत अस्यगवोधानन्दस्वरूप परमात्मा 
ुद्धिकी ्ानितिसे जीवभाव मरा होता ह पर बास्त्िक रूपसे वह स॒त्य 
नही है 1 मोदक नाश होनिषर सखभावहीसे अनित्य वस्तु जीवभाव आदृका 
नारा होजाता ९ क्योकि, मिथ्या यथार्थके सामने स्वतःदी विंखाजाता है॥ 
यावद्धान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोन्ज्‌- 
म्भितस्य प्रमादात्‌ । रज्ज्वा सपा जान्तकारन्‌ 
एव भान्तेनीश नेव सपांऽपि तद्वत्‌ ॥ २००॥ 
सैति रज्खुमे सपैका भान होता है वह बुद्धिके ममादसे दै जन्‌ तक 
्नांतिकी स्थिति है तवतकदी स्ेक़ी सत्ता है । चान्तिके नाश होनेपर 
स्॒बुद्धिका भी ना होजाता है तैसेदी जवतक शांति द. तवततकही 
मिथ्याज्ञान परिकरिपत जीवसत्ता रहती दै । ध्रमके नाश होनिपर जी- 
भाव नष्ट होकर केवर आत्मसत्ताकाही भान होता दे ॥ २००॥ 


अनादिखमवियायाः कार्यस्यापि तथेष्यते । (321, 


` उत्पन्नायां च विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि ॥ 
 म्रवोपे स्वप्रवत्स्वं सदम विनयति ॥ २०१॥ 
माया ओर मायाके काय्य ये दोनो अनादिं ई 1 जवर ज्ञान उरएच्न 
होजाता ३, तव अनादि माया अपने का्योसहिव नष्ट दोजाती ईः 
कि, स्वभावस्याकरे सब कायं निद्रा खुखनेपर नष्ट होजाति ई ॥ २०१॥ 
अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव्‌ स्फुटम्‌ । 
अनादेरपि विषव॑सः प्रागभावस्य वीक्षितः ॥ २०२॥ 
यद्यपि मायाकाय्य सच अनादि हं, तथापि नित्य नदीं र क्योकि, 
प्रागभाव अनादि है परन्तु जिप वस्तुका अमाव रहता है उस वस्तुका 
सद्वाव होनेसे उप्त अभाषक्ा नाञ्च होजाता ६ तेतेदी नित्यभी माया भौर 
उसके का, ज्ञान इत्यन्न होनेपर नष्ट दौजति ई ॥ २०२ ॥ 
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„ (५८ विवेकचडामणिः । ८5 1 


<> यद्बुदधद्पाधिसवन्धात्परिकसिपतमात्मनि । ~न 
जीवत्वं न ततोऽन्यस्तु स्वरूपेण विरुक्षणः॥२०३॥ 
सम्बन्धः स्वात्मना बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः २०४ 
जुदधिरूप उपाधिके सम्बन्ध होनेपर परमात्मा जीवखकी कल्पना 
होती हे सिवा इसके अन्येतु नहीं है, मिथ्याज्ञानपूर्वक इद्धिके साय 
आरमाका स्वरूपत विङक्षणसम्बन्ध होता है ॥ २०२ ॥ २०४ ॥ | 

विनिवृत्तिभवेत्तस्य सम्यगञानेन नान्यथा । ` 
ब्रह्मात्मकत्वविज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानं श्ुतेरमतम्‌॥२०५॥ ' 
सम्यक्‌ ज्ञान-समीचीन ज्ञानं होनेपर जीवत्वभावकी -विरेपरूपते 
निदृतति दोजाती दे । विना सम्यक्‌ ज्ञानके नही हेती एक बहहै 
| ॥ 





अह्मे विना छ भी नहीं है इसका नाम सम्यक्‌ ज्ञान रै ॥ २०९ ॥ 
तदात्मानात्मनोः सम्यणिषेकेनेष सिष्यति । 
ततो विवेकः कत्तेव्यः भरत्यगात्मपदात्मनोः । 
जठ पङ्कवदत्यन्तं पड्ापायें नर स्फुटम्‌ ॥२०६॥ 
यह्‌ ज्ञान आत्म ओर अनात्म इन दोन सम्यक्‌ विवेकदीति सिद्ध ` 
होता है इसकारण आत्मा ओर अनास्माका पिक करके पछ जीवात्मा ` 
परमारभाका विवेक करना चाहिये । जैमे पंकमिधित जरम पानी ओर ` 
कीचके अत्यन्त मिढजानेते पानी दध नहीं मिक्ता किन्तु, जव पक्के 7 
नीचे जाता हे तो निमे जल दीसता है तैसेदी सद्‌ असतके विविचन ` 
पि पढे जीवात्मा परमासाका पिवेक करनेसे जीवस्वमावके नाक 
होनेपर कवठ शद्धपरमात्माकाही भान होता है ॥ २०६॥ ध 
अस्निदृत्तो त॒ सदात्मना स्ष्टं भ्तीतिरेतस्य ` 
भवेत्मतीचः। ततो निरासः करणीय एव सदा = । 
स्मन साष्वहमादिवस्त॒नः ॥ २०७॥ | 


+ 
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भाषादीकासमेतः 1 ` ( ५९ ) 


चङ्क नीचे चैढ जानपर स्वच्छ पानी निकठ आता ई उसी 
ब वस्तु्भेकि निवत्त होनेपर इस जीवकी सचिदानन्दासम- 
रपस सद्‌। स्पष्ट रतीति होती है । इस कारण सदात्रूप मत्यग 
त्माते थहंकार आदि वस्त॒ सदा दरदी करना उचित दे ॥ २०७ ॥ 
अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयृशब्दभार्‌ । 
` विकारित्वानडत्वा्च परिच्छिन्नत्वहेत॒तः ॥ _ 
दरयत्वाद्रयभिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यतं २०८ 
इसके अनाम होनेका कारण-विज्ञानमयकोश रमा नही है क्योकि 
विज्ञानमय कोड इृद्िक्षय आदि विकारते युक्त रै जड हे, आदृत है, 
ददय ह व्यभिचारी अथीत्‌ एकरूपसे सदा वसैमान नशं रहता है ओर 
अनित्य र तया देश आदि दैति इसका परिच्छेद हमा हं । पर, आत्मा 
अधिकारी चैदन्य अपरिच्छिन्न द्रा ओर सर्वथा स्वे एक रूपतेवत्तेमान्‌ 
हस कारण अनित्य विज्ञानमयकोरगनित्यपरमात्मा नहीं हो सकता२०८ 


 आनन्दुपरतिमिम्बदुम्बिततयुवत्तिस्तमोजम्भिता 
स्यादानन्द्मयः परियादिणकःस्वेणथलभोदय्‌; \ 

- पुण्यस्यायुभवे विभाति ृतिनामानन्द्ङ्पः स्वय 
भरूत्वानन्दति यत्र साधुतचभून्माजःभ्रयतनं विना॥२०९ 

आनन्दमय कोश-आआनन्दके मरतिविम्बते चरमेहृए शरीरका यह तमो-, , 


गणकी ृत्तिसे रदित आनन्द्मयकोश होता है।उसकेमेम मोद ममोद्‌ गौर ` । 


आनन्द्‌ आदि गुण ई अपनी इषवस्तुर्ओंकषो लामसे इसका उद्य ध 
ह, पुण्यात्मा मलुष्योके पुण्यफङके उदय होनेसे चमकंता हे । बोरी 
बुद्धिकी बृत्ति अन्तुैखी हो सयं आनन्दस्वरूप होकर सन्न करतीं 
ह । जिस आनन्दस्वरूपपं पमित्रशरीरधारी सवर महातमा बिना भ्रयल 
आनन्दको माप्त होते ई ॥ २०९ ॥ 
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(६०) - विबेक्चृडामभिः ! 


आनन्द्मयश्नोरास्य सुपुतो स्पूरतिरु्कया \ 
, स्वप्रनागरयोरीपदिष्टसंदशनादिना ॥ २१० ॥ 
` सुपृति अवस्यामे आनन्द्मयकीशचकी समीचीनरीतिसे स्फूं होती 
है जाम्रत्‌ अवस्था ओर स्वभावस्थामं इष्टपस्तुके दीखनेसे चित्‌ भान- 
न्द्मयकोशकी स्फूं हौ मानन्दं होजाता है ॥ २१० ॥ 
नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वातमृते- 
: र्विकारात्‌। काय्यत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकार 
 -संघातसमाहितत्वात्‌ ॥ २११ ॥ . | 
, आनन्दमयकोश आत्मा नही-भनन्द्मय कोश उपाधेसंयुक्त ३, इष्‌ 
कारण म्रकतिफा विकार है परामा नहीं हौ सफता । सुरत क्रियाके 
काये जो सुखमोग है वही उसका कारण है 1'मङृतिके परिकारसमृहसे 


सथुक्त ६.इस कारण आनन्दमयो परमात्मा नश ` है, आत्मा तो 
इन. सव देठुभसि रहित हे ॥ २११ ॥ . 
पचानामपि कोशानां निपेधे यक्तितः शतेः। 
, तन्निषेधावृधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते॥ २१२॥ 
युक्तियसि ओर शिया पचकीर$ मिपेष करनेते यानी उससे 
नै आतमाक्ञो अङग करप्र चैतन्यस्वरूप केव साक्षी परमात्मा अव- 
3 रदजाता हे ॥ २१२॥ | 
च, ` योऽयमात्मा स्वरयन्योतिः पथकोराविरुक्षणः। 
अ श सि निरजनः। 
2; सदानन्दः सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपञिता ॥२१३॥ 
पन्चकोरते विश्तण सयेमकारास्वरूप जो यद आत्मा र बह 
{~ मित्‌, स्वप्‌, सुपुि इन तीनां अवस्यार्थाका सादी निरमेङ निर्विकार 


>. सदा आनन्दरूप ह । रेते आस्माको विद्वान्‌ ५५. 
~; चादिये ॥ २१२॥ बदाच्को सपरा कामना 
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भावारीक्ासमेतः 1 . (६१) 


क शिष्य उवाच ॥ ` 
मिथ्यात्वेन निषिद्धे कोरष्येतेषु प्ञचषु । 
सर्वाभावं विना किशिन्न परयाम्यत हे यरो । क 
विज्ञेयं किंश् वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता २१४ 
हिष्यका प्र-बडे बिनीतभावसे शिष्या पुनः प्रभ्र ह कि, दै 
सरो ! अन्नमयः, माणमयः मनोमयः विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन 
पांचा करो मिथ्या समश्के आतमरूपते निषेव दोनेके पश्चात, 
वस्तुमा्का अभावही दीखता है 1 दूसरा क्छ नही. दीखता तो कोन 
सी वस्तु है जिनको बिदवाच्‌ पुरुप आत्मस्वरूपं समञ्चं ॥ २१४ ॥ 
`  शीगुरुखवाच ॥ = 
सत्यु त्वया विद्तनिएणोऽति विचारणे 1 
जहमादििविकारास्ते तदभावोऽयमप्यच ॥ २१५९ ॥ . 
गुदा उ्तर-रिष्यके मध्रकी पररंसा करते हुए गुरु बोठे फः 
६ विदच्‌ ! तुमने चहुत अच्छा प्रश्च किया तुम आत्मविचारमं निपुण 


हीं । रं तुमसे कहता ह चित्त देकर घुनो 1. अहंकार . आदि जितने . 


पिकार श, उनका अभावदी र पर विकाररोको .मिथ्या समञ्षके निपेध 
कनेक पश्चात्‌ जो ॐ अवदोेष रइजाता है वही परमात्मा है यानीं 
जिसके साम इनका वाध है वदी परमात्मा दै ॥ र ९१५ ॥ 
सवे येनाजुभूयन्ते यः स्वयं नाचभूयते। 
तमात्मानं वेदितारं विदि इद्धया सुसुक्ष्मया॥२१९॥ 
अनुभव कलेवाका-सम्पूणं अहंकार आदि विकाराको जो स्वयम्‌ भनु- 


भव करता जिसको द्रा कोर अनुभव नई करसकता उन्दीफो सृक्ष्म- 


बुद्धिस खुन्दर सर्वज्ञ परमात्मा जाना“ विज्ञातार मरे फेन षिजानीयात्‌* ॥ 
तत्साक्षिकं भवेत्तत्तयययनायुभरयते । 


कृस्याप्यनचुभूतायथ साक्षित्वं नोपयुभ्यते ॥ २१७ ॥ 
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(६२) विषेकनचूडामाणिः 1. 


साक्षित्वासाधित्व विवरण-जिस्‌ जिस वस्तुका जो जो अनुभव करता है 

उस्‌ उस वस्तुका बो बो साक्षी दोता है,जिस स्तुका जिसने अनुभवी 

नी किया उस वस्तुकी साक्षिता उसमे कभी युक्त नदी होसकृती२ १७ 
अतो स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनायुभरूयते । 

अतः परं स्वयं सासात्प्त्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 

यह आत्मा स्वयं अपने अचुभव आप करता है इस कारण स्वसा 

क्षिक कहा जाता ह इससे दूसरा साक्षात्‌ स्वयं मत्यगार्मा नदीं ई २१८ 


जाम्र्स्वप्रसुषुतिषु स्फुटतरं योसौ सस॒न्जृम्भते- 
प्रत्यश्रपतया सद्‌ादमहामेत्यन्तः स्फुरनकधा । 
नानाकारविकारभागिन इमापन्द्यप्रदं धीखला 
नित्यानन्दविदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं दि॥ 
जीवातमा इदयस्थ बुदमिं £-अन्तः करणर्मे, अदं एसी प्रतीतिसे सदा 
भासता ३ 1 जाग्रत्‌ स्वन सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओमिं जो अत्यन्त 
स्पष्ट जीवात्मरूपसे उद्यत रहता है अनेकं तरहक विकाए्वारे जो ये 
बुद्धि आदि ई उनको उसी रूपमे देखत्रा इभा नित्यानन्द चेतन्य- 
सृरूपसे फुरता ६ । उसी आत्माको हृदयम जानो ॥ २१९ ॥ 


“चोदके विम्विततमकंविम्बमारोक्य ` रो “रवि 
मेव मन्यते।तथा विदाभासञपाधिसंस्थं न्त्याः 
"मित्येव नडोऽभिमन्यते ॥-२२०॥ ~ 
द्टन्त-जेमे घडेके जरम सूयक मतिविम्बको देखकर मूढ जन 
उसी मरतिनिम्बको सुरथं मानते ई तैसेदी अज्नामीजन इारीराईे उपा- 


धिमे स्थित इए चिते आभासको घ्रान्तिते ° भं, यहां दं पैसा 
समञ्षताहे ॥ २२० ॥ 1. 
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भाषाटीकासमेतः । (६३) 


घटं जं तद्रतमकबिम्बं विहाय सवं विनिरक््य- 
तेऽकौः । कूटस्थ एतत्रितयावभास्षकः स्वयप्र 
कासो विदुषा यथा तथा ॥ २२१ ॥ 


कटस्थ-ज्ेते घट जक व जरम पडा दुआ सुय्यंका म्रतिधिम्ब इन 
सर्वोको छोड देनेसे इन तीके प्रकाशक एवं इन तीनांसे निष स्वर्यं 
अकारास्वरूप सू््यंको विद्वान्‌ रोग पथकः देखङेते द इसी तरह कूटस्य 
सल्िदानन्द्‌ चिदाभास जीव) देहद्थ ओर उदधि इन तीर्नाका अव- 
भासक स्वयेप्रक्नाशच रै ॥ २२१॥ 
देहं धियं चित्परतिविश्मेव विसृज्य बुद्धा निदितं 
गुहायाम्‌ । इणरमात्यानमखण्डवाप्‌ सवत्रकश्च 
सुद्सद्विरक्षणम्‌ ॥ २२२ ॥ नित्यं विभुं सवगतं 
सुसक्ष्ममन्तर्वदिः शन्यमनन्यमात्मनः। विज्ञाय 
सम्यङ निजरूपमेतत्पुमानिपाप्मा विरजो 
विमृत्युः ॥ २२३ ॥ 
मौतसे कब मुक्त होता दै-तेसही देह व बुद्धि व बुद्धिरूप गामं 
पडे दए चैतन्यकरे मतिविम्बको छोडकर, सर्वज्ञ सवद्रषटा सवके मरकारक 
स्थक सुषम, जगते षिरुक्षण, निस्य, व्यापक, स्के अतगत्‌, सुर्घम 
ङ्प, अन्तर वाह्यसे रहित, “ अपनी आप्मासे अभिन्न ` रसे आत्म- 
स्व्ूपको अच्छीतरह जानकर मतुष्य, पापे रहित निमे होकर जन्म- 
मरणसे दट) मृत्यु रहित होजाता दे ॥ २२२ ॥ २२२ ॥ 


आनन्दघनो विपच्रित्सवयकुतयिब्न विभेति 





१ २२४॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





1, श न 


( ड ) विदेकनचूडामणिः ! 


अन्य उपाय नही-रोफा दोपरहित अखण्डानन्द्स्वरूप सरन्न रैन 
कि यह्‌ आरमा ! इस आत्माका न अष कोई उत्पादक है एवं न पर्दी 
था 1 अतएव है सुगुक्षो ! भववन्धनषे शुक्त होने [ द्षरा उपाय नरी 
हे ] आत्मतत्त्व ज्ञानक अपने हदयमें जमा इसके विना दूसरा कोः 
उपाय नदीं है ॥ २२४ ॥ 


ब्रह्मामिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम्‌ । 
येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म संपद्यते बुधेः॥ २२५॥ 
कैसा ज्ञान मोक्षदायी हे-बह्मसे अपनेको भभिन अथोत्‌ भे जह्य दह 
रेखा ज्ञान होना यदी!भवबन्धसे युक्त दौनैका कारण £ । जिस दयज्ञानके । 
होनेसे आनन्द्‌ स्वरूप अद्वितीय स्वगत सजातीथ ओर विजातीय इनं | 
सीनाके भेदति रहित जह्यको विद्वान्‌ रोग भराप्त होते ई ॥ २२९ ॥ | 
रह्मभुतस्त॒ संसृत्ये विदवन्नावत्तते पुनः । 
विज्ञातव्यमतः सम्यग्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ॥ २२६३॥ । 
ब्रह्मस्वरूप होनेषर विद्वान्‌ संसारम जन्म नहीं पाते इसल्यि समी- । 
चीन रीतिसे विद्वार्नोको भषनेको बह्यस्वरूप समञ्चटेना चाहिये॥२२द॥ . 
स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विदयुद्धं परं स्वतः सिद्धम्‌ । 
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिच्रं निरन्तरं जयति२२७॥ 
्रदका लक्षण-अधाधित सत्तास्वरूपः, स्वप्रकादा ओर देश काठ 
ओर वस्तुक परिच्छेदे रदित अनन्त, विदयुद्ध, सवतःसिद्ध सदा आन- 
न्द्स्वरूप सदा एक आनन्द रसबाटा परब्रह्म निरन्तर ` षिजयको भराप्र 
दो ज कि) जीवसे भिन्न नदीं है ॥ २२७ ॥ 
सदिदं परमाद्वेतं स्वस्मादन्यस्य वस्तनोऽभा- 
वात्‌ । न दयन्यदस्ति किञित्सम्य््‌ परमार्थ- 
तत्तवोधदश्चायाम्‌॥२२८॥ ` ` 
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भाषादयीकासमेतः 1 ( ६९ ) 


तव अहह रै-आतमरत्वयोधकी दशाम बह्मसे भिन्न सव स्तुभ 
अमाव होनिके वाद्‌ अद्वितीय पहही सम्यक्‌ दीखता हे ब्रहमसे भिन्न 
कुछ न दीखता क्योकि, जेते खटिके पदिरे नही अन्तमे नहीं 
तव बरी कैसे होगा आदि अन्तकी तरह यह ह्यह रै ॥ २२८ ॥ 
यदिदं सकं विश्वं नानारूपं भतीतमज्ञानात्‌ । 
तत्सवं ब्द्यैव परत्यक्तारोषभावनादोषम्‌ ॥ २२९ ॥ 
जो यह सब संसार अज्ञानसे अनेकरूप प्रतीत हरहा ह यह ज्ञानद्‌- 
शाम, संपणं भावनादोपसे रदित केवलः जहस्वरूपदही दीखता ॥ 
ृतका्यभूतोऽपि मृदो न मिन्नः कम्भो 
स्व त॒ सृत्सवरूपात्‌ । न ऊुम्भरूपं प्रथगस्ति 
छ्भः छतो शृपाकरिषितनासमात्रः ॥ २२० ॥ ( 
, कार्थ कारणसे मिन नदी--ययापि ृ्िकाका काय्येश्चत धट हेय 
गरतिकाते वना इभ है परंतु गर्तिकासे भिन्न नदी हे क्योकि, सवै 
ररसवरूपदी दीखता ₹ै। घटका रूप भी घटसे अरग नही हं । मिथ्या- 
कृरिपत नाममारहौ घट किया ई वास्तवं गृत्तिकादी हे ॥ स ०॥ 
केनापि मद्धि्नतया सरूपं वटस्य संद्रयितु 
न्‌ सक्यते । अतो घटः करिपित एवं मोहात्ृदेव 
सत्या परमार्थभूता ॥२२१॥ 
गततिकासे भिल् घटफा स्वरूप कोई भी पुरष व दिखा सकता 
ह हसद्यि घट ओर घटका रूप ये सव मोह फटिपत हं ^ मृक्तक्त्ये 
सस्यम्‌ " इति छतः । परमाथरूप्से तो ृत्तिकाही सस्य है ॥२३१॥ 
सद्रह्मकार््यं सकं सदेष तन्मा्मेतन्न ततोऽन्यः 
द्स्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोह 


विनिर्गतो निदरितवस्पमजट्पः ॥ २२२ ॥ 
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( ६६ ) विवेकचूडामणिः। 


र्का काय ब्रही है-इक्तीतरह सत्यस्वरूप बह्यपे उत्पन्न यह्‌ सक 
जगत्‌ भी सत्यदी ई वपकि, बह्यसे भिन्न दूसरा ङ्क नदीं टै जो कोई 
के कि, जह्यमेभी भिन्न कोई वस्तु है उसको समशषे किं, इसका अभी 
मोह नहीं गया निदित मयुष्यकी तरह इसका मिथ्या वकना है।२३२॥ 


जरहयेवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूतेऽथवेनिष्ठा 
वृरिष्ठा 1 तस्मादेतद्रह्ममाञं हि विश्वं नाधिष्ठन। 
, दिन्नतारोपितस्य ॥ २२३ ॥ 
प्रमाण जौर दष्टंत-सवसे भेष्ठ जो अथव वेदक युण्डकोपनिपदू ३- 
१-११ी श्रुतिकी बाणी कती है कि, सम्दूणो विश्व बह्ममय ६ इष 


कारण यह रिश्च केवऊ जह्य र उसे भिन्न नीं रै। जेते फि रज्युम 
जो सर्पा आरोप होता है बह आरोपित सपे रज्छसे भिन्न नहीं ह 


| भक = = ~ ~ ~ 
वि त 


[ न हं 


कसी जहाम जो अत्तानसे संसारका आरोप हो रहा हे यह आरो" , 


पित संसारभी जह्यसे भिन्न नरी £ ॥ २३३ ॥ 


सत्वं यदि स्यानगदेतदात्मना न तत्तदानिर्निग- ` 
मामरमाणता । असत्यवादित्वमपीरितः स्यत्नि 


तत्रयं साधु हितं महात्मनाम्‌ ॥ २२३४ ॥ 

जगतूको सत्य माननेमे दोष--यह दय जगत्‌ यदि अपने सरूपसे सत्य 
हो तो आत्मतन््यकी कुछ हानि न होगी किन्तु जगत्‌को अनित्य मरति- 
पादन करनेवाङे वेदकी अप्रामाण्यता होगी, एवं जगतकी अनित्य क- 
नेवारे देडवरभी मिथ्यावादी दगि।नगत्का सत्य होना, वेदका अप्रा 
माण्य होना, इश्वरका मिथ्यावादी होना, ये तीनां बात भिसी महाता 
को अभीष्ट नहीं है, इस कारण जगतो अनित्यही मानना युक्तर२ ३४ 


ईश्वरो वस्त॒तत््यज्ञो न चाहं तेष्ववस्थितः । 


न च मत्स्थानि भरुतानीत्येव मेव व्यचीक्टपत्‌ २३५ | 
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भाषादीकासमेतः । (६७ ) 


ह्र सवैज्ञ ६ हम नही-ययार्थवस्तुका ज्ञाता ईश्दी ६ मलोग नहीं 
ह 1 हमार स्थित सव भूत नहीं दचिन्तु महीं भूर्तोमं अवस्थित ई 
रेसीही कटपना योग्य है ॥ २३५ ॥ 
` य॒दि सत्यं भवेद्धि सुषुप्तादुपर्भ्यताम्‌ । 
यघ्नोप्रभ्यते किथिदतोऽपतस्वपचन्मृपा ॥ २३६ ॥ 
असत्य हनम कारण-यदि यद विश्च सत्य हे तो सुपुिक्ालमे भी 
इसी उपलब्धि होनी चाद्ये जब कि, सुपुपिर्म जगतकी उपरन्धि 
नदीं होती है, तो समञ्ना चाये कि, जगत्‌ अनित्य है ओर स्वम- 
वत्‌ मिथ्या हे ॥ २३६ ॥ 
अतः प्रथ्नास्ति जगत्परात्मनःपथक्‌ तोति 
स्त॒ सपा युणादिवत्‌। आरोपितस्यास्तिकिमथ- 
वत्ताऽधिष्ठानमाभाति तथाभरमेण ॥ २२७ ॥ 
आतेषित सत्य न्-जैसे घटका रूप घरसे पथक्‌ नहा है तसेदी 
परमासमासे पृथक्‌ यह जगत्‌ भी नदी है पृथक्र जो मतीत हता है वह 
अममा १। क्योकि, चमसे युक्तम जो रजतका आरोप होता हे बह 
आरेपित रजतकी स्थिति, शुक्तिकी स्थितिते अरग नदीं दीखती रितु 
यक्तिरूपदी द तेतेदी बहम जगत्की मीति भी ब्रहमघ्वरूपीरे २३७. 
भरन्तस्य यचद्धमतः प्रतीतं रहै व 
शुक्तिः । इदं तथा ब्रह्म सदेव रूप्यते त्व 
ब्रह्माणि नाममात्रम्‌ ॥ २२८ ॥ 
श्ान्तपुरुपेक मसे जो जो वस्तु मतीत टवी ई बो २ सब जह्म- 
रूपदी ई जैसे कि, शक्तिम जो रजत भरतीत होता द वो रजत, य॒क्ति- 
सरूप ई इसी प्रकार सदबह्मदी जगत्‌रूपसे निरूपित होते ह अव ` 
एव्‌ ब्रह्मम जो नाना कारका आरोप है बो केवर नाममातरहीसे भिन्न 
३ बास्तवमें नहीं है ॥ २३८ ॥ 


 @©-0. ५५1८511५ 8118८811 \/2/8/185} 0661011. [21411260 0 66810011 


| 


( ६८) विवेकचूडामाणेः 1 


अतः परं ब्रह्म सद्द्वितीयं विश्ुद्धविज्ञानवनं निर- 
जनम्‌ । प्ररान्तमाद्यन्तविरीनमकषियं निरन्तर- 
नन्द्रसस्वरूपम्‌ ॥२३९॥ निरस्तमायाञ्चतसरव- 
भेदं नित्यं सुखं निष्करुमप्रमेयम्‌। अरूपमव्यक्त- ` 
मनाययमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञिदिदं चकास्ति२० 


सवत्र बरही दै-ईसङ्ये जो ऊख यह इदय जगत्‌ है यह सव सस्य ` 


अद्वितीय, विद्यद्ध, विज्ञानघन, निमेक मरदान्त, आदि अन्त दीनः 


क्रियारहित, सदा आनन्द्‌ रसस्वरूप, मायाछरत सव भेदो अतिरक्त, 


नित्यः सुखस्वरूप, निष्कल, अप्रमेय) रूपरहित, अव्यक्त, नाशरदित 
सवर्य भकाश? ज्योतिःस्वरूप परब्रह्मही प्रकाशिते ॥ २३९ ॥ २४०॥ 
ज्ञतज्ञेयज्ञानरुन्यमनन्तं निर्वंरपकम्‌ । 
कैवलाखण्डचिन्मत्रं परं त्तं विदुडधाः॥ २४१॥ 
परतच् धसा विज्ञानमय ज्ञाता मनोमय ज्ञान ओर शब्दादिक ज्ञेय 
इस चिषुटि तीनोसे श्य, निर्िकर्पः केवर, अखण्ड, चैतन्यस्वरूप, 
परमात्मतच्वको विद्वान्‌ लोगरी जानते ह जे घट.ई तो उस घटका 
ज्ञाता मदुष्य होता ह ओर उत घटका ज्ञान मनुष्यमे रहता ै। जघ कि, 
वट रपय नही तो घटग्िषयकरा ज्ञानभी नही है एवम्‌ । घटका ज्ञाता 
वह मदुष्यभी नही हो सकता । तैसदी आत्मासे अतिरिक्त जब कोई 
पदाथ नहीं तो विज्ञानमय क्षिस वस्ठुका ज्ञाता होगा ओर कौन वस्तुका 
ज्ञान इसमं रहेगा इसी कारण आस्म ज्ञावङ्ञेय ज्ञान इन तीनों रहितहै२४१ 
ध ग पाभामभो स्‌ | 
रह्म पूणमहं महः ॥ २४२ ॥ 
त्याज्यः आद्यसे रहित, मन ओंर वचनका अविषय, अप्रमेय, आदि 


अन्त हीनः. परिपूणं तेजःपुज जहम भरं दी र ज्ञानी पुरुषो अपनेफो 
पसा सभस्सना चा ॥ २४२ ॥ 4६ 
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भापासीक्छासमेतः। ( ६९ ) 


तत्वपदाभ्यस्नधीयमानयोवरद्यात्मनोः रोधि 
तमीयदीत्थम्‌ा धृत्या तथोस्तच्चमसाति सस्ये 
कत्वमेव प्रतिपायते अहः ॥ २४३२ ॥ | 


जीवत्रह्मकी एकता तथा ‹ तखमसि ' का विवेचन-छा०. छटे प्रपाठक 
आस्व खण्डसे छेकर सोढहवं खण्डतक « जगह “ तत्वमसि 
यह आया है इस वाक्यकी वेदोपनिपदकि चार महावाक्योम सर्वै- 
मधान मानकर रखा रै, इन शोकमिं शरीशचंकराचा्येजीमी इसे कहते दै । 
इसमे तीन पद्‌ ह एक तत्‌+ दतरा त्थम्‌ ओर तीसरा असि । तत्‌-जो 
तामसी मायको उपाधिरूपसे स्वीकार करके संसारका उपादान तथा 
गुद्र सत्ववाठीको उपाधिरूपसे स्वीकार करफे निमित्त कारण बना हे) 
यह तत्‌ पदका अथ॑ है । तम्‌-काम कमम आदिसे दूषित मखिनसत्व- 
वाङी अविद्ययाको उपाधिरूपसे स्वीकार करनेवाला ब्रह्म; यह इस 
स्वमृ'पदका अथं है। असि-दोनोकी एकताका अ्रहण करानेवाखा ई । 
क्यों छि, विना एकता तमूपदवाक्य जीव ततपदवाच्य ब्रह्म न्दौ बन 
सक्ता 1 इस कारण इन दोर्नाकी एकता होनी अव्ड्य है वो बिना 
भागव्यागलक्षणाके नदी हो सकरी । यानी तामसी शुद्धसत्वा 
सौर मछिनसत्वा इन तीनां प्रकारोकी मायकि त्याग करदनेपर 
दोरनादी एक ई दोना एकटी सरूप रै अर्यात्‌ परब्रह्म ओर जीव 
दोर्नाकी माया ओर अवि्यारूप उपाधिको छोडनेपर अखण्ड सच्ि- 
दानन्ददी ठक्षिव होता £ । जेषे वो खष्टिसे पिरे पी एक दीखता है 
- उधीतरह सृष्टिं शार्मेभी बो एक रै अतः जीव भौर जह्य दोनों एक । 


रोका अर्थ-तत्‌ ओर त्वम्‌ पदसे बाच्यरूपते न्ह कहे गये जा 
रोधित जीव ओर परमेश्वर ई। उन दोनोका अभी दिखाई गहं रीतिके 
अनुसार भागत्यागलक्षणाे “ तत्वमसि ' इस श्वुतिसे भडीभावि 
बारवार एकत्वपरतिपादन फिया गया हे ॥ २४३ ॥ 
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मि < त्वर क क .- > र >~ [क । 
न्द इद्यर्छ काच ६ = 


(न । 
(७०) विवेकचूडामणिः । । | 


पेक्यं तथोरुक्षितयोनं बाच्ययोर्निगयतेऽन्योन्य- 

विर्दधम्मिणोः। वद्योतभान्वोरिव गजभृत्ययोः ` 

कूपाम्बुरार्योः परमाणमेयोः ॥ २४४ ॥ 

ठेक्य रु्षि्तोका है वार्व्योका नही-लद्योत ओर सुध्यै, राजा भौर 
नौकर एवम्‌ कूआ ओर समुद्र तथा परिमाणु ओर मेरुकी तरह षिरुद 


धमेवा त्वम्‌ ओर तत्‌ पदसे कैगये जीवास्मा ओर परमारमाकारेक्य ¦, 


नही कहा है, किन्तु ' तत्वमसि ' इस माषाक्यते भागत्यागलक्षणा- 


दवारा लक्षित जो उभयत्र अखण्डानन्द्‌ परमात्मा है उसीक्ा पेक्य- 
मतिपादन किया ह । त्वमूपदवाच्य जीवात्माका) तत्पद्वाच्य परमा- 


त्माके साथ तो वैसारी अन्तर है जेसा फ, खवोतका सु्यसे, राजाका 
नौकरसे, कूएका समुद्रे एवम्‌ परमाणुका मेरु साथ है 1 जते खयोत 
आदिसे सूये आदि विरुद्ध धर्मवाङे ह उसी तरह ये जीव ओर पर- 
मात्मा आपसमं विरुद्ध धर्मवारे ई ॥ २४४ ॥ र 


4 तयोविरोषोऽयसुपाधिकलिपतो न वास्तवः कथि- 
` दुपाधिरेषः। इयस्य माया महदादिकारणं जीवस्य 
काय्यं -युणु पचकोशम्‌ ॥ २४५ ॥ 
उपाभिते विरोध हे-उन दोर्नोका यह विरोध अविद्या ओर मायारूप 
उपाधिसे क्रिया हआ है बास्तवमं नहीं है क्योकि, कोई भी उपाधि 
वास्तविक नह होती 1 ईश्वरकी माया उपाधि है जो महत्‌ आदिका 


कारण ३ एं जीवकी पेचकोर उपाधि है । हे दिष्य ! सावधानीके साय 


¦ खन ॥ [ इसमं भी अविद्या मधान ₹ ] ॥ २४९ ॥ 
. © ८; एताबुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्थ्छनिरासे न 
, प्रो न नीवः। राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य सेटक- 
स्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥ २४६ ॥ 
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अषारीकासमेतः1 ` (७१) 


उपाधिके बिना दोनी नही दै-माया ओर अवधा पंचकोश आदिं 
जं परमात्मा ओर जीवात्मा उपाधि ह इन दोना उपाधियोका सम्यक्‌ 
निरासं हेनेते न परमात्मा रहेगा न अरग जीवात्माही रहेगा; जसे 
राज्य करनेसे राजा कहा शा दे (क जानेसे वीर कहा 
जाता § । इन दोनो उपाधियोकै छोड देनेपर न राजा कहा जायगा 
एवं न-वीरदी कहा जायगा, एक मबुष्यफदी आकृति दीखेगी । तेसेदी 
उपाधिके नष्ट होनेसे एकी शुद्ध चैतन्य देप रहेगा ॥ २४६ ॥ 
अथात आदेश इति शतिः स्वयं निषेधति र्मणि 
कृरिमतं द्वयम्‌ । श्ुतिपरमाणाचुण्दीतवोधात्तयो- 
निरासः करणीय एवम्‌ ॥ २४७ ॥ ध 
रतिप्रमाण-प्रनब्रहममे जो दैत भावना हरदी ह उस देतभावनाकोः 
५ त॒स्य एप आदेशो नेति नेति ” च. २-३-६. अयात्‌ अथ सत्यक 
स्वरूपके निरदैदकि पीछे, अतः-जो सत्यका सर्य है बही बाकी रदजाता 
है इस कारण, सत्य बह्मका, अदिशः-निर्देश करते ६ वो, न इत्ति, न 
इति दै । यानी प्रकृत एतावत्वका निपेष करफे उससेभी गधिक कु- 
नारी उसका उपदेश्च है इत्यादि श्रति साक्षात्‌ दोर्नोका निपेष करतीं 
३ 1 रेसी तिर्यक भमार्णो से बोघ सम्पादन करके उक्तरीतिसे देतका 
निरास ही कएना चाहिये ॥ २४७ ॥ 










कृल्ितत्वात् "३192 3. श . स॒त्यं २ रज्जर्रण = , &व ‡ न ~: 
नेदं नेदं ४ `. ९ चया 

तै, ५ ष्व्‌ ९४ त ॥ ह) ५ । द १) ४ च ४ 

व ~ 0. ५, { ते ५ ++ = +~ गु पद्यं न ज्ञेय डन । 

६, भ्व 9 | | 1 १ ५ #ॐ = < व „न व ‰ अज ॥ 9 ह + न >^, =. ॐ [५ 
व द्यं त्तया व्यपोद्य ज्ञेयः 
इत्थ ~ 9 च्छ ~" । ‰ । 

क 7 1 र 4 


कदिपित, सत्य नही होता-रज्जुरमेका देखा सपं भर स्वप्नावस्याके 
से नाना पदाथ सत्य नहीं ह तैतेदी अज्ञानपरिकरिपत यह जगतभीं 
सत्य नही है रसा, समीचीन युक्तिरयोसे दय जगत्का, निपेष्‌ करके 


पश्चात्‌ जीवात्मा परमात्माका जो आपसे एकलभाव हे बही शद्ध 


आनन्दरूप परब्रह्म हे ॥ २४८ ॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 66810011 





| 


1 विवेकन्ूडामाभिः । 
तत्त॒ तो उक्षणया ङ्यो तयोरलण्डेकरसं- 


क) 


येव भाग्य ॥ २४९ ॥ 

 भागत्यागल्क्षणा-जीवात्मा ओर परमात्माकै अखण्ड एकरस सिद्ध 
हीनेके स्यि महावाक्ये भागत्यागलरक्षणा करना 1 इती ठक्षणासे 
परमात्मा रक्षित होता ह । इसीका नाम जहद्‌जहत्‌ लक्षणाभी हे । यहां 
फैवर जहतूरक्षणा अथवा अजहतलक्षणा नह होती क्योकि, साहिथिक 
जिसे खक्षणटक्षणा कहते ह उीको वेदान्ती ' जहरस्वाथौ › कहते ई । 
यह वाक्यार्थे परा अन्वय हौ जाय इस कारण अपनेको समर्थित 
करद पसे स्थरे होती रै । जैसे-कोरं कहता है किं, गंगामे प्राम है यह 
वाक्य सुनकर श्रोताने विचार किया कि, गंगापद्का प्रवाह अथे है तो 
अबाहर्मे माम होना असंभव है इसछ्यि गेगापदका जो अख्य अर्थं 
अवाह हे उसको वाधकर उसके योगी तीरम लक्षण होती ह । साहि- 
त्िकाकी उपादान छक्षणाको भी “ अजहत्‌ स्वार्था › कते ई । यह 
ख्यायंका बाक्यार्थमे अन्वय दोजाय, इस कारण तदयुक्तका आक्षेप 
तथा जिसकी लक्षणा कीगडं उसका तदयुक्तमं अरहण होना हो एसी जगह 
होती ह जैसे फि कोर कहता है कि, श्वेत दीडता है यह वाक्य सुनकर 
शेत युणका दोडना असम्भव है इसख्यि शेत युणसंयुक्त पुरुष 
क्षणा होती दे । "तत्वमसि" इस महाबाक्यमें तो चैतन्यब्रह्मरूप अथ 
तत्पदा ओर तव॑पदायं दोना वत्तमान रहता हे ओर सर्वज्ञसव 
आत्मत्नत्र आदि विरुद्ध मागका त्याग दोन होता रै । इसल्थि 

यहां जानना ॥ २४९ ॥ 


स॒ देवदत्तोऽयमितीह वैकता पिरुदधधमम्मासिम- 
„` पास्य कथ्यते । यथा यथा तत्वमसीति वाक्ये 
हित्वा ॥ २५० ॥ 
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भाषारीकासमेतः 1 (७३ ) 


द्ान्त-जैसे वदी यह देवदत्त है जो खघ्रमं देखा था इस वाक्यम्‌ 
तत्कारीन ओर एतस्कारीनरूप विरुद्धधमेका त्यागकृर देनेपर एकी 
देवदत्तका चोध होता दै । तैसे ही तत्त्वमसि › इस वाक्यम उक्तरीतिस 
दोनां पदा्थमिसे ञुद्रसत्वा मछिनसतत्वा ओर अररिया रूप 
विद्धरुषर्मदा दोनो पदा्थोमिंसे त्याग करनेसे दोनोमे एकता हो 
जाती ३! एक अखण्डानन्द्‌ ही बा्शी रहजाता हे ॥ २५० ॥ ६ 
` संख्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभात्‌ :पारै 
चीयते बुधैः । एवं महावाक्यङतेन कथ्यते ब्रह्मा 
त्मनेरेक्यमखण्डभावः ॥ २५१ ॥__ _ 
दाषटीन्तसाम्य-जीवाटमा ओर परमात्मा इन दोनाम॑से विरुद अदा 
त्यागदेनेपर दीना दी नित्य आस्माभंका विद्वान्‌ लोक्‌ चिन्मात्ररूपसे 
अखण्डभाव एकत्व एवम्‌ निश्चय करते ६ 1 इसी तरह सेकडा महावाक्य 
जीवाटमा परमात्माके एकत्व अखण्डभावको स्पष्ट कहते ६॥ ४५ ५ <~ 
अस्थूरमित्यतदूसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमव्‌-<-> 
प्रतकरयम्‌ । अतो सृपामावमिदं तीं नदीदि ॐ 
यत्स्वात्मतया गररीतम्‌ । ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध. 
बुद्धया विद स्वमात्मानमखण्डवोधम्‌ ॥ २५२ ॥ 
५ अस्थूक मनण्व हस्व मदी मरोहित मन्दम्‌ ' इस त्र०२-८-८ 
श्ुतिसे अनित्यस ९ आदि पदा्थेफि निरास करनेसे आकाशसदश 
ठयापक तकैरहित चैतन्य सिद्ध होता है इसकिमि आट्मरूपते ग्टीत जा 
मिथ्या मतीतिमार देहादि वस्मे आस्मबुद्धि हरदी है उस बुद्धिकों 
त्याग फरो ओर भं ब्रहम द एमसि बिद्यद्बुद्धिसे अपने को असण्डवोष- 
रूप चैतन्य आर्मा समसो ॥ २५२ ॥ 
मृत्कायं सकठं घटादि सततं मृन्मात्रमेवादितं 
तद्वत्छञनितं सदात्मकमिदं सन्माजमेवािटम्‌। 
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(७४ ) बिवेकचूडामाभेः। 


यस्मत्नास्ति सतः प्रं किमपि तत्सत्य स 

` अत्मा स्वय तस्मात्तत्तमसि भशान्तममङं 
ब्रह्माद्भय यत्परम्‌ ॥ २५३ ॥ 

तच्वमसिका निवेचन-जेसे सम्पूणं घटादि ृत्तिकाके दी काय्यं ह घटके 

नारा हनेसे सरवेथा सृत्तिकाही वतमान रहती है इसतरह सते उतन्र 

यद जगत्‌ सदात्मक ह जिस सत्ते अतिरिक्त दूसरा छ नदी ह वह 


सतस्वरूप साक्षात्‌ आत्मा हे । इस कारण वही प्रशांत निर्म॑ङ अद्धितीय 
परब्रह्म तुम हो ॥ २५३ ॥ ८ 


निद्वाकतलिपितदेश्चकाख्विषयज्ञावादि सर्व यथा मिथ्या 
तद्वदिहापि जायति _जगत्स्वाज्ञानकार्य्यं॑त्वतः । 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमा्यप्यसत्तस्मा- 
तत्त्वमपि परान्तममछं बरह्मायं यत्परम्‌ ॥ २५४ ॥ 


: = "जैसे निद्रा ( स्वम ) के करिपत देश, कार, सम्पूण विषय, ज्ञाता 
`“ ज्ञान आदि सव मिथ्या ई, तैसेरी जात्‌ अवस्दामे अपनी अन्ञानतासे 
करित यह जगत्‌ मिथ्या ह, इसी तरह यह शरीर आओौर इन्दरियगण 


गाण ओर अहंकार आदि सव मिथ्या $ । जघ ये सव मिथ्या हएतो 
वही शान्तस्वरूप निमछ आदवितीय परब्रह्म तुम हो ॥ २५४ ॥ ० # 
जातिनीतिकुरगोधदूरगं नामरूपय॒णदोपवर्भितम्‌ । 
देशकाडपिपयापीवत्ति दर्म तत्तमति भावयात्मान॥ 
जह्मण आदि जाति, रसा करना रसा न करना यह नीति, ऊ, 
५ (1 ए तथा ५ रूप गुण दोप इन सवसे वलित, देशा 
जा दिस अरग, जो परब्रह्म है, ही उसी 
क अपने आसम भावना 10 ४ 0 
प्प्‌ सकड्रागगोचरं गोचरं विमख्योधचश्ुषः। ` 
शदचिद्धनमनादि वस्तु यद्रह् तत्वमति भावयात्मनि॥ 
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भाषारीकासमेतः। (७५) 


सकर राग जिसके कारण जाने जा रहे द॑ जिसे नि म॑रु बोधवारे 
अपनी दिव्यदृिका ्रिपयसा वना रह ह॑ रेते शद्ध चिद्धन सब ओर 
स अज्ञा नदी अज्ञा अनादि वस्तुजों पररह्महै वदी व्रह्म .तुम दही 
सा अपनेको अपनेमें विचार फेया करो ॥ २५६ ॥ 
पदमिरमिभिरयोगियोगिटद्भावितं न करणोर्षै- 
भावितम्‌ । ञुद्धयमे्यमनवद्यमरित यद्रह्म त्व 
मसि भावयात्मनि ॥ २५७ ॥ 
पट्‌ संपत्तिके वेगम योगीर्योके हद्यमं प्रकाशित तथा राग देष 
आद छः उर्मर्योाहित अयोगियफे हद्यते अष्रिचारित है ने 
आ& इन्दर्योका विषय नही रै बुद्धिकामी अविषय हे रसा जो परब्रह्म 
ह वह तम्दीं हो आरि पेसीदी अपनेमे भावना करो ॥ २५७ ॥ 
भान्तिकल्पितजगत्कखाभ्रयं स्वाध्यं च सद्कष- 
द्िरक्षणम्‌। निष्कड निरुपमानदबुदधि यद्रह्म त्व 
मापि भावयात्मनि ॥ २५८ ॥ 
भ्रान्विसे कलित जो जगत्‌ उसका आधार ओंर आत्मभिन्न आधा- 
रै रहित स्थूङ सूम जगतसे लक्षण निष्कटंक उपमाने रहित 
जो परजह्य वो तम्दी हौ पेता अपने मानो ॥ २५८ ॥ 
जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयम्याधिनारानविंहीनमव्य- 
यम्‌ । विशसृएटयवविषातकारणं ब्रह्म तत््वमर्शि 
भावयात्मनि ॥ २५९ ॥ | 
अख्यय यानी जन्भ, बृद्धि, पारेणति, हास व्याधि, नाच इन सबसे 
विरीन, सदा एक रस, संपारके खष्टि, स्थिति ओर रिनारका फारण 
जो परब्रह्म सो तम्दी हो, रेषीदी अपने आत्मामं भावना करो॥२५९. 
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(७६) विवेकचडामाणिः 1 | 


अस्तभेदमनपास्तर्क्षणं निस्तरंगनठराशिनि- । 
अलम्‌ । नित्यसुक्तमविभक्तमुर्ति यद्रब्न तत्त- ` | 
५५ भावयात्मनि ॥ २६० ॥ | | 
| से राहित एवं छक्षणिक तरंगरहित जलरारिके समान निश्चल ` 
नित्यषुक्त ओर विभागसे रहित, सदा एक मति जो परब्रह्म हैबो | 
वुम्दी हो पेसीही अपनी आत्मामे भावना करो ॥ २६० ॥ | 
एकमंव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्यकार- 
णम्‌ । काय्यकारणविरु्षणं स्वयं ब्रह्म तत्तमापै 
` भवयात्मानं ॥ २६३१॥ 
स्वयं एकी होकर अनन्तानन्त जगतींका कारण । 
कारणक परास्त करके कारण है यानी बो ( स 
स्वयम्‌ कारय कारणते तरिकक्षण जो स्वयं जह्य ई वो दुम्दी श ॥२६१॥ 
निरविकर्पकमनल्पमक्षरं यत्‌ क्षराक्षरविरक्षणं 
प्रम्‌ । नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ह्न तत्त्वमसि 
. भावयत्मानि ॥ २६२॥ 
नाम सपक विकल्पते रदित, सैव्यापक नाशरहित, देह ओं 
मायासे परम विलक्षण, निर्य, अव्यय, प, निर्मल स 
हे वो तम्दी हो ॥ २६२ ॥ व 


यदिमाति सदनेकधा भम्ामङपयणमिनिया 


नि यं सदा त्र ( 
भावयात्मनि ॥ २६३ ॥ ५. +. 


जो परब्रह्म सोनिक्षी तरह सदा स्वयं दञ्यरूपसे विकाररहित 
त 
तथारि रमसे नाम, रूप ओर गणषपी विकारसे सत्‌ न 


ध माम होता ह वह जहम ठम्दीं हो ॥ २६३ ॥ 
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भाषाीकासमेतः 1 (७७) 


यच्चकारत्यनप्रं परात्परं मरत्यगेकरसमात्मरक्ष- ` 
णम्‌ । सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं रह्म तत््तमसि 
भावयात्मनि ॥ २६४ ॥ 


भक्ति आदिति परे प्रत्यक्ष एकरस आत्मरूप सत्य चि्खरूष 
सुखात्मक अनन्त अव्यय जो परब्रह्म यो तुम्हीं हो ॥ २६४ ॥ 

उक्तमथमिममात्मनि स्वयं भावयेत्मूथितथुक्ति 

भि्िया  संशयादिरदितं कराम्धुवत्तेन तत्स- 

निगमो भविष्यति ॥ २६५ ॥ 

इसी भावनासे तचज्ञान होगा-पूर्वक्त अथंकी प्रसिद्ध युक्तियाद्ारा 
बुद्धिसे अपनेमे आत्मभाषना करे । रेषा विचारनसे संशय रहित होनेपर 
इस्तगत जर आदिक सदश आत्मवस्तुका साक्षात्‌ वो होता है॥२६५॥ 

संनोधमात्रं पारेशयुद्धतत्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च 

सेन्ये । तदाश्रयः स्वात्मनि सवदा स्थितो विख- 

पय त्रद्याणे विश्वजातम्‌ ॥ २६६ ॥ 

जस सैन्यके मध्यमे सर्गोपरि षिराजमान, एक राजा होता हे तैसेदी 
संसारसमृहमं पारिुद्ध सम्यक्‌ वोधमात्र आत्मतत्वको जान । उसी 
आततच्वके आभित होकर आत्मामं सदा स्थित रह इसी तरह जाय 
मान सम्पूणं विश्वकी वरह्महीमं षिटीन करदे ॥ २६६ ॥ 

बद्धो शायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं पर- 
द्वितीयम्‌ । तदात्मना योऽत्र वेद्रहायां पुननं 








चि 


१ गुदाप्रवेशाः ॥ २६७ ॥ 


~ 


पिर जन्म नहीं होता-वुद्धिङूप कन्दरामं सत्‌ असतुसे परिटक्षण सत्य 
अद्वितीय जो परब्रह्म है उन्हीं परबरह्मका रूप होकर जो मनुष्य बुद्धि 
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(७८) विवेचचूडामाभिः । 





रू¶ कंदरा वास करेगा । हे प्रिय ! उस मनुष्यक्रा फिर उस कन्द्रामे 
.अवेश यानी फिर जन्मन होगा ॥ २६७॥ ` | 
ॐ: जञाते वस्तुन्यपि बख्वती वासनानादिरिषा कतत 
भाक्ताप्यहमिति दढा यास्य संसारहेतुः । म्रत्यग्‌- ¦ 
दएटयात्म्‌नि निवसता सापनेया प्रयतान्यक्तिं । 
भ्राहस्तदिडइ सुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥ २६८ ॥ ` 
वासना नाशी मोक्ष है-आस्मवस्तुके जाननेपरभी हम क्तो ह, हम ¦ 
भोक्ता है, देसी भल अना दढ वासनाका जवतक त्याग नहीं हमा 
तवतफ फिर संसार भोग करना पडता है क्योकि, जीवक संसार ` 
आप्त होनेमे मवर बासनाही कारण है, इसकारण अत्यकटषटिते आत्मामं 
निवास करनेवाठे मनुरष्योको उचित है फि, भयत्नके साथ वासना- 
ओका त्याग करे क्योकि, वासनाका क्षीण होना यही मोक्ष है पे | 
आचारय्योका मत ह ॥ २६८ ॥ | । 
अहं ममेति यो भावौ देदात्मादाबनात्मानि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया॥२६९ 
अष्यासका सूप -देह ओर ने आदि इन्द्रिय जितने अनात्म वस्तु ह , 
उनम जो अहं मम एसी भावनाएं हरेह यदी अध्यास ट 1 इते विद्रातरको 
आत्मनिष्ठासे अव्य निरस्त करना चाहिये ॥ २६९ ॥ 
ज्ञात्वा स्वं म्रत्यगात्मानं बुद्धितो वृत्तिसाक्षिणम्‌। ` 
सोऽहमित्येव सद्वत्या नात्मन्यात्ममतिं जहि २७० 
-र्सका प्याग-खुद्धिकी त्तिक साती अपने परत्यकृ जीिात्माको- 
सात्वक जादधस जानकर, वही जहा भ हृं रेप सदृदृत्तिसे देह आदि ; 
अनास्‌ बस्रि जो आत्मडुदधि फैटी ३, उसका त्याग करो २७० | 
लोक्षादवततन त्यक्ता त्यक्त्वा देदायुवत्तन्‌ । 
शास्नायवत्तनं त्यक्त्वा स्वाष्यासापनयं ङर॥२७१॥ ` 
| 
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न क क्दुद्धि 


१५ 


भाषासीकासमेतः । (७९) 


इसमे वासनात्रयका त्याग पठि दो-रोकवासनाकी ओर देदवास्‌- 
नाको भर शाखवासनाको छोडकर आत्मामं जो संसारका अध्यास 


३ उसका त्याग करो ॥ २७१ ॥ 


लछोकास्नया जन्तोः राघ्लवासनयापि च्‌। 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ २७२॥ 
लोकवासनाका काथै-रोकवासना, शाखवासना ओर देहवासना इन 
तीनों वासनाभाक रहनैसे मवुष्यको यथावत ज्ञान नही होता ॥ २७२॥ 
संसारकाराग्रदमेक्षमिच्छोरयोमयं पाद्निबन्ध- 
र॑लङ्म्‌ । वदन्ति तज्ज्ञाः पटवासनानय यो- 
ऽस्माद्विुक्तः सुपेति सक्तिम्‌ ॥ २०२ ॥ 
तीनों बासनाएं सांक दै-तंसाररूप कारागारे खुक्त दोनेकी इच्छा 
कसेवाङे मचुष्याकि पैर वांधनेके ण्यि रोकवासना, शाखवासना, दद्‌- 
वासना थे सीना वासना रदिकी भवल %ंखङापएं ह इनसे जो मनुष्य 
यक्त हता हैवशे मोक्षभागी होता है ॥ २०२ ॥ 
नलादिसम्परकृवरात्मश्ूतदुगन्धधूतागरुदिव्यवा- 
सना । संवषणेनैव विभाति सम्यमिधूयमाने सति 
वाद्यगन्धे ॥ २७४ ॥ 
दषटान्त्वैक आरमवासनाका प्राकट्-जेते अगरु आदि दिष्य गृन्ध 
युक्त काष्टा जर आदि अन्य वस्तुक साथ अयिक्ृ. संसग होनेसे 
उन अन्य पस्तु्ओंका डगेन्ध चन्दनकाष्ठमं मिकज ता हे 1 बादमे उस 
बाह्य दुर्गधको अच्छी तरह भोकर चन्द्नके पिप्तनेपर सुन्द्र गन्ध 
निकलता ह ॥ ३७४ ॥ वरीविख 
अन्तःधितानन्तदुरन्तवाघनाधूखीविष्पता परः 
मात्मवासना । प्रज्ञातिरषषणतो विशुद्धा प्रती- 
यते चन्द्नगन्धुषसफुटम्‌ ॥ २७५ ॥ 
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॥ 
( 


नोः कन 


(८०) विवेकचूडामणिः । 
अन्तःकरणमें विराजी हर अनन्त दुबासनाङूप धूर्ते परमात्मा 
संबन्धी वासनाएं ढकी हहे दै पर बुद्धिके अत्यन्त संघे होने 
विञ्यद्ध होती द तो चन्दने गन्धे समान स्पष्ट प्रतीत हवी है॥२७९॥ 
अनात्मवासनानाठेस्तिरोभरतात्मवासना | । 
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटम्‌ ७६ 
देह आदे अनात्मषस्तुके वापनासमृहसे आत्भवासना अन्तर्हित 
होजाती हे । नित्य आत्माकी निष्ठे, देइ आदि अनित्य अनात्मवस्तु- 
ओकी वासनाके नाश करनेके वादे आत्मवासना स्पष्ट माम होदी है ७६ 
यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा सुञ्ति 
बह्मवासनाम्‌ । निरशोषमोक्षे सति वासनानामा- 
त्मानुभ्रूतिः प्रतिबन्धद्यन्या ॥ २७७ ॥ 
परत्यकूपरबह्यमं जैसे जसे मन स्थिर होता जाता है तेसे तैपदी देद 
आदि बाहणवासनाओंको त्यागता जाता हैःजब मनसे सथ वापनां दूर हो 
जसी तच प्रतिचन्धकसे रहित आत्भाकामरन्तर अुभव होता ₹॥७७ 
स्व त्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नस्यति योगिनः। 
वासनाना क्षयश्ातः स्वाध्यासापनयं ई ॥२७८॥ 
„मनका नारा-चित्तदत्तिका निरोधकर्‌ कैव आत्मवस्तु स्थिर 
दानिसेदी योगियाका मन नाशफो भप्त होता है । मनक नाश हौनेपर 
चाह्यवासना आपी क्षीण हो जाती ई इस कारण आत्मामं जो जग- 
तुका अध्पास हो रहा है उसका त्याग करी ॥ २७८ ॥ 


| तमो दाभ्यां रनः सत्त्वात्सत््ं शुद्धेन नदयति। ` 
) पस्मत्सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं डुरु ॥ २७९॥ 
४ ६ गुणका कसे नादा 
म्‌ 


। ॥ 
| 
२ 





र होता &रजोयुण ओर सत्वयुणके वडढ- 
तमागुणका नास होता ह । सत्वराणके वदनै रजोगुणका नाड 
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भाषारीकासमेतः। (८१) 


होताहै । ्रबृद्ध शुद्ध सत्त्वसे दी सत्वका नारा हीतादै शस कारण सत्व 
गुणका अवङम्बन करके आत्मामं जो जगतका अध्यास यानी अम- 
हो रहा है उसका त्याग करो ॥ २७९ ॥ 
भार्यं एष्यति वृुरिति निशित निश्चरः। ` 
धे््यमाङम्म्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कर्‌ ॥२८०॥ 
र्यी श॒रीरका पोपण करता है रसा निश्वयकर च॑चरुताको 
छोड, यत्नसे धेयंको अवटेवन कर आत्मामं जा जगतका अध्यास है 
उसे दूर कर ॥ २८० ॥ 
नाहं जीवः परं ्रयत्येतव्याब्त्तिपर्वकम्‌ । 
वाप्तनावेगतभ्प्राप्तस्वाव्याप्तापनयं इर्‌ ॥ २८१ ॥ ` 
अध्यासके नारकी युक्तियां-भ जीव नदीं ह सक्षात्‌ परब्रह्म हं रेसीं 
व्याब्रात्तेके साथ परब्रह्ममे जीवभावका निपेध कर वासनावेगसे प्राप 
जा आत्मामं जीवका अध्यास है उसको दूर करो 1 २८१॥ 
शत्या युक्तया स्वाञभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः। 
कविदाभासतपराप्तस्वाष्यासापनयं कुर्‌ ॥ २८२ ॥ 


शुतियसि ओर युक्तियासे ओर अपने अनुभवस अपनेको सर्व 
स्वरूप समञ्चकर मिथ्या ज्ञानसे भराप्त जो आत्मामं जगत्का अध्यास्‌ 
है उसका त्याग करो ॥ २८२ ॥ 


अनादानविसगभ्यामीपन्नास्ति श्रिया सुनः । 


तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाष्यात्रापनयं कुर्‌ ॥ २८३ ॥ 

दुरे द्रव्यादि, अपनैङियि न ठेना ओर दूसफे ण्य देना इन 
दोनों फयाआफकै अतिरिक्त द्री कोर भी क्रिया सुनिलोगकि लिये 
नही रै इस कारण इन दौनी एक क्रियामं सदा निष्ठा करके अपने 
अध्यासो छोडदे ॥ २८३ 
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| 


(८२) विवेकचूडामणिः । 


` तत्वमस्यादिवाक्योत्थत्रज्ात्मेकत्वबोधतः। 
्रूह्मण्यात्मत्वदा्व्याय्‌ स्वाध्यासापनयं छुर्‌ ॥२८४॥ 


तत्त्वमसि आदि श्चुतिवाक्योसे उत्पन्न बह्म ओर आत्मके एकत्व- 
बोधसे, बह्म आत्मबुद्धि दढ दानिके लिये जगतूके अध्यासका त्याग , 


करौ ॥ २८४] = त 
` अरंभावस्य देहेऽस्मि्रैःरीपविख्यावधिः । 


सावधानेन युत्तयात्मा स्वाध्यासापनयं कुर्‌॥२८५॥ , 


इर द्मे जो अहबुद्धि होरदी है उस अहंभावका जवतक निःशेष 
लय हो द्तक सावधान होकर अपनी युक्तियसि आत्मके अध्यासको 
दूर करो ॥ २८५ ॥ 
प्रतीतिजीवजगतोः स्वम्रद्धाति यावता। _ 
तावन्निरन्तरं विद्वच्‌ स्वाध्यासापनयं रु ॥ २८३ ॥ 
हे विद्ध ! जबतक जीव ओर जगती प्रतीति स्वमरषत्‌ दाखे तव- 
तकं निरततर आत्मबिषयक अध्यास को दूर करो ॥ २८६ ॥ 
निद्रया लोकवात्तायाः साब्दादेरपि विस्मृतेः । 
काचेत्नाव्षरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मानं ॥ २८७॥ 
आ्मचिन्तन-निद्रा ओर, रोककी वात्ता ओर शब्द स्पश आदिं 
[पय इन सवका विस्मरण होनिपर करद भी अवसर न देकर अथात्‌ 
सर्वेथा बिषयांका विस्मरण कर आत्माको अपने चितन करो॥२८७॥ 
 मातापित्रोमखोद्धूतं मरमां समयं वपुः । 
त्यक्त्वा चाण्डाखह्र ब्रह्मीभूय कृती भव्‌ ॥२८८॥ 
. ब्रह्मीभूय छती हो-~-मातापिताके मसे उत्पन्न ओर मलमां सते भेद 


इस शरीरकी चाण्डारकी तरह दूरतेही त्यागकर ब्रह्ममय हो, इत 
त्प हो जावो 1 २८८ 
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भाषाटीकासमेतः 1 ( ८३) 


। वटका महाका इवात्मान परात्मन्‌ । 

। विप्याखण्डभवेन तूष्णीं भव सुदा इने ॥ २८९॥ 

| परमात्मा जीवात्माको कैसे ख्य कर-हे सुने ! जेत घटके नाग दान- 

पर घटका आकाश, महाभकारामे लीन हो जाता ह तेतेदी जीवा- 
तमाक्तो परमास्मामें यकारे अखण्ड स्वरूप दीकर पीछे सदा मान 
धारण करो ॥ २८९ 1 ‹ 


स्वप्रकारामधिषठानं स्वयं श्रय सदात्मना । 

्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मरुभाण्डवत्‌र >° 

स्वयं प्रकाशरूप ज जगतका अपिष्ठान परह्य ह तदुप सय 
होकर सम्पूणं बह्माण्डको मसे भे भाण्डकी तरहं व्याग कंर।२९०॥। 


चिदात्मनि सदानन्दे द्दाख्टामहधियुम्‌ । 
विवेईय ठिद्धशुर्छज्य केवखो भव सुदा ॥ २९१ ॥ 
1द्गदेहका त्याग-देदमं जो अबुद्धि, फेरु रदी ह उसे सदा आनन्द्‌- 
रूप चिदात्मामें मविष्ट फरक शिगदेह ससर्गको छोडकर केवल 
चेतन्यरूपतेदी सदा स्थिर रहो ॥ २५१ ॥ , | 
यप जगदाभासो दर्पणन्तः पुर य॒था 
तद्र्मादमिति ज्ञात्वा कृतक्रत्यो भविष्यति ॥२९२॥ 
जते दपणके भीतर पुर्रामका अतिधिम्ब दीखता टे तेस जिस 
ज्यम्‌ जगतका आभास हौ रह। हे वह बह्म म दू एसा अपनवेम जन- 
नेसे कृतकृत्य होजाओगे ॥ २९२ ॥ . | 
यत्सत्यभरूतं निजद्पमाद्यं चिदद्वयानन्दुमहूपम्‌- 
श्रियम्‌ । तदेत्य मिथ्यावपुरत्सूजेत शेदपवद्र- 
पमुपात्तमात्मनः ॥ २९२ ॥ 6 
जीवात्माक्ा जो असी अक्रिय सत्यध्रूत चतन्य अदरूयानन्दरूप ट 
उतको मा होकर नटे कृभिम रूपके समान आत्मनि जो वेष धारण 
कर रखा ₹ उसको त्याग कर द ॥ २९३ ॥ र 
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( ८ > विवेकन्युडामणिः 1 


सव त्मना हरयमिदं द नेबादमर्थः क्षणिकृ- 
तद्रोनात्‌। जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः ऊतो- 
ऽदमादेः क्षणिकस्य सिद्धयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 
द्य क्षणिक हं-सबात्माके तो सब रूप हुभा करते हे उसके द्यी 
कल्पना करना मिथ्या है अहंपदका अथं जीव देह आदि स्थूढ जगत्‌ नहीं 
» यह्‌ सव क्षाणक्‌ दौीखताहे कदाचित्‌ कहो कि, क्षणिक इड्य- 
मान जगत्‌ अहपदका अथ हे यद भी नहीं कह सकते कया, भ सव 
जानता द एसी मतीतिकी सिद्धि, क्षाणिक अहंकार आदिरकोको कै 
होगी क्याकि-्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चिच्छक्तः)) ॥ २९४॥ 
अहंपदायस्त्वदमादिसाक्षी नित्यं सुषुतावपि 
भावदरानात्‌ । बते द्यनो नित्य इति अपिः 
स्वय तत्मत्यगात्मा सदसद्विरक्षणः ॥ २९९ ॥ 
_भरव्यगात्मा-अहंकार प का साक्षी व नित्य जो सुषु काठ्मेभी 


वतमान रहता हे वह स्वयं जीवार्मा सत्‌ असतसे विखक्षण सर्ैव्यापी । 


दे, क्योकि, कट २।३।१८ की श्युति, “अजो नित्यः जीवातमाके 

अजन्मा, अमरः ओर तो हि ८.८ ह॥ सदत 
विकारिणां सवविकायवत्ता नित्याव्रिकारो भवितु 
परमहति । मनोरथस्वमसुषुतिषु स्फुटं एनः एुन- 


५५ 


दष्ठमसत्वमेतयोः ॥ २९६ ॥ 


अहंकार आदि जितने विकारी ई उनके विकारया ज्ञाता विकार . 


रहित नित्य होना चाहिये । उसका नित्य ओर अविकारी होना मनोरथ 


~र स्वम सपृषि इन तीना अवस्याओमे स्पष्ट ई। पर वारर विका- ` 


रकी असचाही देसी जाती ३॥ २९६ ॥ 
अतभिान न मापण पिण्ाभिमानि- 


+= "जच, ४1 काटनयावाध्यमखण्डवाधं 
५ स ज्ञात्वा । स्वमात्मानसुपेहि < ¢ इ | ७५ १ ` च ४8 ०. चै । . 
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भाषारीकासमेतः । (८५) 


शातेरका अभिमान छोड-इस कारण बुदधिकरिपत पिण्डामिमानी ओर 
मांसपिण्ड यह श॒शीर, इन दोनकि अभिमानका त्याग करो । चूत 
भविष्य वर्तमान इन तीनां कामि सद्‌। वरतेमान, भेद्रदित चेतन्य 
आत्मा, अपनेको जानकर शान्तिको भाप ह जाओ ॥ २९० ॥ 
त्यज्ाभिमानं इल्योघन्‌मरूपामेष्वाद्ररवा- 
शितेषु । छिङ्गस्य धमानपि कततादीस्त्यक्त्वा 
भवाखण्डसुखस्वरूवः ॥ २९८ ॥ 
ङंरगोतरोदिक। अमिमानत्याग-अद्र श॒वरूप जो यद शारीर हे इस 
आभित जो कुछ नाम गो रूप ओर आश्रम द इन सवके अभिमानका 
त्याग करो। पूर्वं भतिपादित जो सिग देह है उसके जो कैत आदिक. 
धमर ह उन छोडकर अखण्ड सुखरूप होजाओ संसारी, जिस आनन्द्की ` 
एक माघाकारी मोग करपाति ह ॥ २९५८ ॥ 
सन्त्यन्ये मरतिबन्धाः पुंसः संसारदेतवो दृशः । 
तेषमेवं मूख प्रथमविकारो भवत्यईैकारः ॥२९९ ॥ 
अहंकार प्रथम है-पुरुषङ संसार प्राप्त होने बहते करण ई वे दष्ट 
₹ उन सवका मृरु मथम षिकार अहंकार है क्योकि; अहंकारदीसे 
सबका प्रादुर्भाव दता है ॥ २९९ ॥ . 
यावत्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽदंकारेण दुरात्मना । , <=, 
तावन्न छेशमाजापि सुक्िवात्ता पिरक्षणा ॥ ३००॥७८ 
ततव्रतक सुक्तिकी बातमी दूर दै-द्ुरात्मा त साथ जबतक 
आत्माका सम्बन्ध रहता है तवतक युक्तिक व टेशमात्र भी 
होना विटक्षण है, मोक्ष होना तो सर्वंयाही कंटिन्‌ हे ॥ २०० ॥ 






 अहेकारयदाुकतः स्वरपयुपपयते । _ 
 चन्वद्विमङः पूरणः सदानन्दः स्वयं परथुः ॥ २०१॥ 
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( ८६) विवेकचूडामणिः । 


नेसे राहम्रह्से युक्तं होनेपर चंद्रमा, अपने परिपूर्णं प्रकाशमान 
रूपको माप्त होता हे तैतेदी आत्मा अहंकाररूप ग्रहे मुक्त होनिपरं 
निम परिपरण, सदा आनन्द्स्वरूप, स्वयं प्रकारारूप अपने स्वरूपकी 
माप दोजाता हे ॥ ३०१॥ 
यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्धया भ्रशस्त- 
मसातिम्रूढया। तस्येव निःशेपतया विनाशो त्रह्मा- 
त्मभावः प्रतिबन्धञ्युन्यः ॥ ३०२ ॥ | 
तमोगुणते अतिमोहको म्राप्र दुई बुद्धिस इस शारीरम अहं रेषा जो 
मतीत इभा हे उस मतीतिका निःशेष विनाश होनेसे, मतिवन्धकःे 
<. शल्य निरन्तर बरह्मातमभाव होता ह ॥ ३०२ ॥ 

ॐ जह्ानन्दनिपिमंहानखवताऽदंकारबोराहिना संवेष्टय- 
त्मनि रस्यते गणमयेश्च्डेशचिभिर्मस्तकैः । विज्ञा 
नाख्यमहासिना तिमता विच्छद सीषत्रयं निग्र 
ल्यादिमिमं निधिं सुखकरं धीरोऽचभोखक्षमः॥३०३॥ 

अत्मनिधिका महासपं अहंकार्‌-ब्रह्मानन्दरूप एक उत्तम निधिको, 

` महाबलवान्‌ अ्हकाररूप भयंकर सपे, सत््वरजस्तमरूषी कोपयुक्त तीन 

मस्तकोसे संवित करक रक्षा फरत। दै । जो धीर पुरुप शतियुक्त 

ज्ञानरूपी महाखदङ्गसे अईंकाररूप सपके चिएणातमक तीनों मस्तकोका 

छेदकर सपका निभूल नार करगा। वदी धीर पुरुष, जह्यानेद्महोदथिक 

परमघुखको विधिव १ मोगनेमं समर्थं हागा ॥ ३०३ ॥ 

यद्वा यत्कि चेदेहे । कथमारो- 
ग्याय भवत्द्रद्‌ हतापि योगिनो स॒क्तये ॥ ३०४ ॥ 

उसके विपका काग्यं -जवतक थोडाभी विपका दोप शशमे रदता 8 


व बह तर आमय नह दीता तती जह योगीका मह 
कार निःशेष न होगा त्तकं उसका मोक्ष होना कठिन ई ॥ ३०४ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः।! ` (८७) 


अदमोऽत्यन्तनिवृ्या तत्करतनानाविकट्पसंडत्य॥ 
रत्य्तत्वविवेकादिद्मदमस्मीति विन्दते तत्वम्‌ ३०५ 
उसकी निके फल -अहकारकी अत्यन्त नृत्त हीनेसे अरकारके 
किये हए नाना तरहक षिकस्पोका नार ॒होजाता हे, पीडे जावास- 
तत्का विवेक होनेसे यह भे हं एसा तत्व रूम होता ६॥ ३०५ ॥ , 


अहंकार कर्तयंडमिति मतिं सुश्च सदसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफर्जपि स्वस्थितिसुपि । 
यद्ध्यासात्मराप्ता जनिमृतिजरादुःखनहख 
प्रतीचभ्िन्मूतेस्तव सुखतनोः संसृतिरियम्‌॥ २०९॥ 
ठसे कता तथा त्यागमेे संसारका अमावकथन-है दिष्य ! विकारा- 
तमक आत्मप्रतिविम्बसयुक्त, एवं आत्मसत्ताफो छिपानेवाा कतो 
अकार है उसरी जो अहं भं कता हं यह खुद हरदी हे इसको बर 
पूरक छोड दौ क्योकि, इसी अदंकारका अध्यास आत्मामं पडनेसे 
व्यापक ओर चैतन्य सूतिं खुखातमक तुक्च, परत्यगात्माको जन्ममरण 
जरा आदि अनेक दुःखयुक्त यह संसार भोगना पडता ह ॥ २३०६ ॥ 


सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दसूतेरनव- ` 
कीतः । नेवान्यथा काप्यविकारिणस्ते विना- , 


हमध्यासमयुष्य संसृतिः ॥ २०७ ॥ 

जबतक अकारा अध्यास आत्मामं नहीं दता तयतक सदा 
एकरूप यैतन्यात्मक, सर्वपाप्क, आनन्दमूतिं पवित्र कीर्ति, विकारे 
रहित तुमको, ससारमावना नही होती 1 अदकारका अध्यास पड़ने 
हीसे वमे संसार मक्त रै अन्यथा संसार है ही नही कर्याफि; तृ. तो 
सवभावसे दी अविकारी हे ॥ ३०७॥ 
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(८८ ) विवेकचूडामाणेः। 


तस्माद्हकारमिमं स्वराञं भोगं कण्टकव- 
` त्यततिम्‌ । विच्छिद्य. विज्ञानमहािना स्फुटं 
अद्ल्वात्मसाभराज्यसुखं यथेष्रम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अरहकारको नाशा करने पीठे आत्मसाम्राज्यका मोग-है दन्‌ ! इस 
रण भाक्ता युरुपके गले काटिके सदश इःखभद्‌ मतीयमान अह 


काररूप अपने शाको विज्ञानरूप महाखङ्से ३ त्मसा- 
भ्राज्यके सुखको यथेष्ट भोग ॥ ३०८ ॥ तुन कनके, मा 


ततोऽहमादेर्विनिवरत्ं वृत्ति संत्यक्तरागः परम्‌] 

र 4 * परभाः 

उभात्‌ । वरष्णीं समास्वात्ममुखायुभरुत्या 

| ण त्मना अह्मणि निर््िकल्पः॥ २०९॥ 
ब) पिवाङेको मौन कथन-अ्हकारफे नादा हीनेके अ्हंकारकी जो 
कतृत्व भोक्तृत्व क ध ०.५ करवलपु ध 
रागकाभी | ठ त दः 

द. निकल ह स्नाता “11210 





| पावृपि = वारिद 5 संजीव्य क 0 त॒ कृरा{ि नभ 
 .. स्वता ह्र शारद यथा ॥ २१० ॥ 
नष्ट इकोमी विक्षपोका कारण कथन-यह अहंकार पसा अवङ ३ कि 
(1 होनेपर भी घोर चित्तका संघं होतिही क्षण व 
१ ध सि बढाता हे शा कि, सु 
करता ह तती (५६ सवष › आकाद्यमं नाना तरह्की | 


वस्र करा द ॥ ३१९ ५.“ भह भी नाना तकी चि 





सचिन्तया । स॒एव प्रीण 


निगह्य रबोरदमो : कचित्र देयो $ 
¦ । भकारः कचित्न देयो विप्या- . 
` नम्बीरतरोणिाम्बु ॥ ३११ ॥ 
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भाषादीकासमेतः । (८९) 


दष्टान्तके साथ अवकारा दानक निषेध-जेस जम्बीरे ब्रक्षफो काटने- 
परभी वपाक समयमं जलका संस हौनिसे अंकरित होकर फिर वह 
वृक्ष वढजाता है सैसदी अरंकाररूप शुका नाश करनेपर भी विपयके 
अचुचिन्तनसे समय पाकर फिर बह अईंकार संजीवित हौ उठता हे 1 
कयात, अर्ईकारके उटपन्न होनेमे विषयचिन्ताही कारण ह इस कारण 
अरकारंके नाच हीनेपर फिर विपयचिन्ता कभी न करना ॥ ३१९१॥ 
देहात्मना संस्थित एव्‌ कामी विखुक्षणः काम्‌ 
यिता कथं स्यात्‌। अतोऽर्थसन्धानपरत्वमेव्‌ भेद्‌- 
प्रसत्तया भवबन्धहेतुः ॥ २१२ ॥ 
मवबन्धका कारण -देदमे आत्मञुद्धिसे बतेमान जो कामी पुरुप ६ वा 
इससे पिरक्षण इच्छा करनेवाला कैसे होगा. इस कारण, भदबुद्धिसे 
विषयके अूनुचिन्तनमे तत्पर होनादी कारण हे ॥ ३१२ ॥ 
काय्य प्वद्धनार््रानप्रव्रादः परिदङ्यते । 
कार्य्यनाशच्वीननासचस्तस्मात्काय्यं निरोधयेत्‌ २१३ 
काय्यैको नारायोगय कहना-काय्यं वढनेसे बीजफीभी बृद्धि 
होती है । काय्येके नाच हनेते बीजकाभी नादा दौजाता ह इस कारण 
कायेका नाश करना चादिये ॥ २१३१ ॥ (=> 
वाना्रद्धितः काय्यै कायबद्धया च वासनाः । (ॐ. 11 
वृद्धते सवया पुंसः संसारो न निवत्तते ॥ २१४ ॥ 
परस्परमे देतुता-वासनाके वढनेते कायं बढता ₹ । काय्यै वटनेसे 
वासना बटती दै इस कारण परुपङ् संसार स्वया निवृत्त नही होता ॥ 
संसाखन्धूविच्छिरथ तदद्य प्रद्हेद्यतिः 1. 
वानाब्रदधिरेताभ्यां चिन्तया किय॑या वदहिः॥२१५॥ 
अतः वासना ओर काग्य॒दोर्नोको मिटवि-संसारके बन्धनसे विशुक्त 
होनेके व्यि काय्यं ओर वासना इन दोर्नोको योगी नाञ्च करे । षास्‌- 
नाक बृद्धि तो विषयांकी चिन्ता करसे ओर बाद्यक्रियाफि करसे 
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(९० ) विवेकचूडामणिः । 


दती हे कर्यो, विपयचिन्ताके दूटनेसे वासनाए॑न होजाती ह , 


वासना्भकिं नारा होनिसे फिर संसार्‌ नहीं होता ॥ ३१९ ॥ 
ताभ्य) यवदमाना सा सूते संस्ारमात्मनः। 
याणा च क्षयोपायः स्वावस्था सर्वद्‌। ॥ ३१६ ॥ 
वासनाओंको संसारोत्पादककथन -विपयकी चिन्ता ओर वाह्यक्रिया ह्न 
दोनपि वदीहुई वासना आस्माके खयि संसारको उत्पन्न करती है । इस 
कारण विपयचिन्ता ओर .बाह्यक्रेया ओर वासना इन तीनेके क्षप 
होनेका उपाय, सव कार्म ओर सव अस्यामि करना चादि? १६ 


स्ने सर्वतः सर ब्रह्ममाघावरोकनेः । 
सद्धाववासनादाब्ब ततत्रयं ख्यमर्य॒ते ॥ ३१७॥ 

ष चका कारण--स॒व काठ सब्र वस्तुभ्मि,सवसे सवश जह्ममय दीख- 
से उस ब्रह्ममय बासनाके दढ होनेसे विपयचिन्ता ओर बाह्यका् 
ओर बासना ये तीनों छयको माप दोजाति दै ॥ २१७॥ 

क्रियानारो भवेिन्तानाशोऽस्मादवासनाक्षयः । 
पासनामक्षयो मोक्षः. सा जीवन्य॒क्तिरिष्यते ॥२१८॥ 
जीबन्ुक्ति क्रियाका नाश होनेते चिन्ताका नाश होता र, चिन्ताके 
५1 वासनाका क्षय ० है, बासनाका क्षय होनाही जीव- 
॥ जतकी वासनार्ंका क्षय हुआ है उ 
चार्ियि कि; यह जीवन्मुक्त ६ ॥ ३१८ ॥ व 
सद्वासनास्फातिविनरम्भणे सतीत्यसो विडीनाप्य- 
हमादितासना। अतिग्कृशाप्यरुणप्रभायां विडी. 
र ४. पथा तमसा ॥ ३१९ ॥ 
८. °. त्यत मङ्गष्ट अन्धकार युक्त रात्रि भी सूर्य्यफे सारथि 
ध मभाक उद्य होती नट दोजाती द.तैसेह भ सत्‌ जहा र इत 
सरतत वदने पर अहेकारादिकी ये वासना नष्ट हो जावीर॥ १९ 
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भाषारसीकासमेतः । (९१ ) 


तमस्तमः का््यंमनथंनां न दश्यते  सत्युदिते 
दिनो । तथाद्यानन्दरपाुभरतो नेवास्ति बन्धो 
नं च्‌ दःखगन्धः ॥ ३२० ॥ 
जसे 8 उद्य हौनेते त्म ओर अनर्थके समूह तमक्रे काय्य, 
ये कहीं थ नहीं दीखते तेसेदी अद्वितीय आनन्दमय रसके अनुभव होने- 
पर न ससाररूप वन्ध रहताहै एवं न दुःखका गन्धी रहता हे॥ २२० 
दयं परततं प्रविङापयन्सन्‌ सन्मात्रमानन्द्षन 
विभावयन्‌ । समाहितः सुन्मदिरन्तरं वा कारं 
नयेथाः सति कर्मबन्धे ॥२३२१॥ _ _ _ 
कर्मबद्रकी स्थिति-हे ्िष्य ! यादे तुम क हतां व 
प्रतीयमान इस जगतूको मिथ्या समभ्षके र्य करते ईए सन्मा 
आनन्दधन आलमाकरो विचारते इए, ब्य ओर भीतरमे समाहितः 
होकरही काङको व्यतीत फरो ॥ ३२१ ॥ 
प्रमादो त्र्ननिष्टायां न क्तव्यः कदाचन । . 
प्रमादो सूत्युरित्याह भगवान््रह्मणः सुतः ॥ २२२ ॥ 
मादो गृतयुकयन-हे विदन्‌ ! जहयकी निष्ठा मत होनेषर कंभा 
रमाद्‌ न करना क्योकि, जद्यपन्न नारदादि ऋपीश्वरनि अमाद्दीको 
मृत्यु का हे ॥ ३२२ ॥ त ्‌ | 
न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वषूपतः। __ 
ततो मोहस्ततोृषीस्ततो बन्धस्तती व्यथा ॥२२९॥ 
प्रमादे दोष आदि-अपने अत्मस्वरूपसे परमाद्‌ कना अथात्‌ ४ 
ङूपको मूजाना य। उससे असावधानता करना, इसत अन्य श्‌ 
हय म अनर्थं नरी ६। क्योकि, अपने रूपफो भृटनेसेदी मोह 
हेता ६, मोदसे अबुद्धि होती ₹ अहेव हाने ससारका बन्ध मप 
होता ₹ बन्धं होनेसे छेदा हता हे ॥ ३२३ ॥ 
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(९२) विवेकचूडामणिः 1 


विष्याभिसुखं टका विद्वांसमपि विस्परतिः। 
विक्षेपयति धीदोषेयौषा जारमिव भिम ॥ ३२४॥ 
जसे अपने तरफ़ साक्ष दा देते हुए जार पुरुपको देखकर ङ 
-खी अपने कटाज्ञ विक्षेप आदि गुणि उसे मोहितशर देती है तैतेही 
विपयमं भरवृत्त इए विद्वान्‌ पुरुपकोभी विस्यति, इद्धि दोप सम्पादन 
रके नानाभकारसे विक्षिप्त करदेती हे ॥ २२४ ॥ ` 
यथाप शेवा क्षणमावं न तिष्ठति।. 
आद्रृणोति तथा माया गराज्ञं पापि पराङ्छसम्‌ ३२५ 
जेस जरमेके शैवारुको हटदैनेप९ फर वह सवाक क्षणमान्रमी 
अङ्ग नही रहता शीघ्री जरफो आवृत कर देता ३ तैपेदी आत्म- 
"विचारसे पराङ्शुख इए विदराच्को भी माया शीघही अपनी आवरण- 
दाक्तिसे ठक देती है ॥ ३२५ ॥ 
रुल्यच्युतं चेद्यदि चित्तमीपद्रदिर्खंखं सत्निपते- 
त्तस्ततः। मभूमादतः मरत्युत कैडिकन्दुकः सोपा- 
नपक्ता पतितो यथा यथा ॥ २२६ ॥ 
जेसे कि, खेले हाथसे दृटा भद्‌, सीदीरयोपर नीचेको ही गिरता 
-जासाहै तसेदी यदि अल्यतत्वमं गाह! चित्त योडे कारुभी उस ठक्यते 
बािश्ुल इआ तो नीचेदीको दौडता चरा जाता है ॥ ३२६ ॥ 
विपयेष्वापिरोचेतः सङ्करपयति तद्भणान्‌ । 
 भन्यक्सकृरपनात्कामः कामात्पुंसः परवत्तनम्‌॥३२७ 
जब चित्त, विपयमिं मेश करता तो पिप्यके र्ण संकल्प 


अथात्‌ विचार क्षिया करते । उनका अच्छीतरह दढ होने पर पिपर्याकी 
चाहना होतीहे इसके होनेसे पुरुपकी विपरयोमं दात होतीर ॥२२.०॥ 
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भाषारीकासमेतः। (९३) 


अतः प्रमादात्न परोऽस्ति मृत्युर्िवेकिनो ब्न्नविदः 
समाघो । समादितः तिद्ियुपेति सम्यक्समादि 
तात्मा भव सावधानः ॥ ६२८ ॥ व 
श्रीस्वामीजी शिष्यकी शिश्ना देते ह $, ह शिष्य  इसदिये विवेको 
जहाज्ञानी पुरुपको समाधेकारमे ममाद्‌ .होनेसे अधिक दूसरा, कोई 
यु नही ह क्योंकि, जो पुरुप समाधिर्मे सद्‌! स्थिर रहता हे वह 
मआत्मडाभरूप सिद्धिको प्राप्न होता है इस कारण तुम भी सावधान 
होकर चित्त स्थिर करो सो ॥ 
ततः विभष्ठस्तु पत॒त्यधः। 
पतितस्य्‌ विना नारं पुननारोह इष्यते ॥ ३२९ ॥ 
समाथिकाठ्मे ममाद हेनिपर आत्मस्वरूपसे अङग्‌ होना पडता ह 
अपने आत्मस्वरूपसे न स स हे। 4 
› विना नारको _भप्त इयं चा उसका पित्त. 
श उथवाधमसरपे रुगे एेसा कमी नदीं होता ॥ ३२९ ॥ 
संकट्पं वजयेत्स्मात्सवानयस्य कारणम्‌ । 
जीवतो यस्य केषूल्यं विदेहे च स केवडः। __. 
यत्किचित्यर्यतो भेदं भयं बते बुः श्ति॥ ३२० 
मेदवादिको दुखादिका कथन-इस कारण १ कारण 
इस सेकर्पको सर्वथा त्याग कटनादी योग्य दे जिसने इसे त्याग कर 
दिया वह जीवदस्ामे कैवद्य सुख पाता ई 1 बरिदेह या शरीर पात 
हनिपर गर्वातके वन्यते विनिधेक्त केवर बहम होजाताहै। जो मनुऽ्य इत 
अहम थोडीभी ववा द रखता है बह भयको माप होता ६ पेता यज- 
वैदकी श्तियो कहती £ कि उदरमन्तरं कुरुतेऽय तस्य मर्य मवति २२० ` 
यदा यदा वापि विपश्िदेष त्रह्मण्यनन्तेऽप्यणु- 
मातभेदम्‌। परयत्यथामुष्य भयं तदेव यद्वीकितं 


भित्रतया प्रमादात्‌ ॥ २२१ ॥ 
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(९४ ) विवेकचूडामणिः । 


जो विद्वान्‌ अनन्त पशत्रह्यम फिचित्‌ मा भी मेद्‌ देखत। हे तो 
उसको उसी भदबुद्धिसे भय अप्त होता दै कथंकि, ममाद्हीसे आत्मा 
भेद देख पडता दे इक्रारण ममादसे सदा सावधान रहना चाहिये ३१॥ 


कि क , को 


अतिस्मतिन्याथरतनिपिंदे दईयेऽत्र यः स्वास्‌ 


मतिं करोति । उपेति इ.सेोपरि दुःखजातं निषि- ` 
कत्ता स मछिम्डुचो यथा॥ ३२२. ॥ 
ददम आत्मदुद्धिसे दुल -श्ुति ओर स्थति ओर रसैकरडो. युक्तियसि 
निपिद्ध जो यह दद्य संपारहै इसमं जो अपने आत्ाकी बुद्धि 
करता है बह परम इख पाता ₹ जसे निषिद्ध कमेकि करनेवाडे कत्ता 
मिन्‌ पुरुप पति दँ ॥ ३३२ ॥ 
सत्याभिसन्धानरतो विक्त महत्तमात्मीयसु- 
` पेति नित्यम्‌ । मिथ्याभिसन्धानरत स्तु नश्येद्ट 
यदेतयद चोरचोरयोः ॥ २३२ ॥ 
ृष्टान्तपूतैक सत्यानुसंधानीको सक्त तथा मिथ्यात्वीको नष्ट कथन-अद्धि- 
तीय बह्मरूप सत्यवस्तुके विचारनेमं जो मनुष्य अचुरक्त रहता दै वह 
जीवन्पुक्त होकर सदा आत्मीय महत्त्वफो प्राप्त होता हे यह जो मिथ्या 
वस्तु दाशर आदिक संग्रहं अनुरक्त है उसको यदी दृष्ट वस्तु संसार 
नष्ट करदेता है जेते कि, अच्छे काम करमेवाखा साधुजन उत्तम पदको 
पाजाता दं तथा नीचकमे करनेवाडा चोर राजदण्ड पाकर परम 
इण पाता दे ॥ ३३३ ॥ 
यतिरसदचुसन्धि बन्धहेतुं विहाय 
स्पयमयमदमस्मीत्यात्मरए्येव तिष्ठत्‌ । 
पुसयति नु निष्ठा ब्रह्मणि स्वा्॒भूत्या 
राते परमविदया काय्यदुःखं प्रतीतम्‌ ॥ २२४॥ 
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भाषाटीकासमेतः 1 (९५) 


चतुथ गहावाक्य-विरक्त हौकर यति, अनित्य वस्तुभके अनुसन्धा- 
नको स्यागकर अयमू-स्वप्रकारारूपसे अपरोक्ष आत्मा अहंकारसे 
छेकर देहतकये सका साक्षी जीवार्मा बह्म्वरूप दी €, एसा अपने 
आरमदृषटिसे स्थिर फरके रेसादी ध्यान ठगाये रे पीठे भपने अनुभवसे 
जह्य जो शष्ठ होती रै दही व्रहमनिष्ठा होरी है । यदी प्रतीयमान संसारी 
दुःखोंका नाशकरके परमषुखको देती द 1 “ अयमात्मा ब्रह्म ” य 
चौथा महावाक्य ६ै.॥ ३३४ ॥ ~ क 
बाह्याजुसन्धिः परिवरदयेत्फं इवासनामेव तत- 
स्ततोऽधिकाम्‌ । ज्ञात्वा षिवेकेः परिडत्य बाह्य 
स्वात्माुसन्धि विदधीत नित्यम्‌ ॥ २२५ ॥ 
वादवस्तुओंफा अनुसन्धान--अयीत्‌ जो चिन्ता है वदी अधिकंसे अधिक 
दुषौसनारूप फरल को बाती ई । यदि विवेके ज्ञान उत्पादनकर बाह्य 
वस्तुओंकी चिन्तका त्पाग फिया जाय तो वही विषिक आत्मवस्तु 
अनुभवो सदा विधान करता है इसकारण वाह्यस्तु की चिन्ता कछोड- 
कर आत्मचिन्ता करनां उचित रै ॥ ३३५ ॥ 
वाह्ये निषिद्धे मनसः अरसत्रता मनःप्रसादे परम्‌- 
त्मद््नम्‌ । तस्मिरसुदएे भववन्धनास वहि 
निरोधः पदवीं वियुक्तैः ॥ २२६ ॥ 
मनकी प्रसत -वाह्यवस्तुओंका निषे देनेमे होती ६। मनक मसत 
होनेपर परमात्माङका साक्षात्कार होता है । परमात्माका दशन होनेसे 
संताररूप चन्धका नादा होता है । इस फारण बा्यवस्तु भक्षा निरो- 
धटी शक्तिद स्थान ई ॥ ३३६ ॥ ५ (7 
कः पण्डितः सन्सदसद्विवेक अतिगरमाणः पर 
मार्थदची। जानन्‌ दि कय्यादततोऽवङम्व स्वषा- 
` तदेतोः रि्ु्रन्धध॒श्चः ॥ २२७ ॥ 
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[ते 
२०७. र 


८९६) विवेकचूडामणिः । 


असते आङुवकी हेयता-परमात्मवस्तुका दरष्टा ओर श्वुतियोकषा माण 
जाननेषाका भक्ति उसके काये ओर अत्मातत््वका विवेकी कौन रेषा 
समीचीन विद्वान्‌ होगा जो आत्मवस्तुको जानता इभा भी परमप 
पात हानेका कारण.जो असत्‌ वस्तुओंका ग्रहण है उसे करेगा जैसे कि, ।, 
अज्ञानावारक अपनी अज्ञानत्ासे एसी वस्तुका अवटम्बन करता रै 


वक "त 
४ र मादे । 
° ची 


जिसके फि, रहण करनेसे वह जमीनमे गिरजाता है ॥ ३३७ ॥ 
देहादिसंसक्तिमतो न पुक्तिर्ुक्तस्य देदायभिम- 
त्यभूवः । सुप्तस्य नो जागरणं न जागतः स्वप्र 
स्तयोरभित्रयणाश्रयत्वात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
उक्ताथमे द्टान्त-जेसे स्वमावस्थामे भातत हए मनुष्यमिं जाग्रत्‌ अव- 
स्थाका अभाव होता हे ओर जाग्रतु अवस्याको मप्र इष मनुर्णयोको 
स्वमावस्थाका अभाव रहता ई क्यो, ये दोनों अवस्था परस्परम 
भिन्न गु्णोको ठिथे इए ईं तेतेशे जो मवुष्य देह आई अनित्यवस्तु- 
= मं आसक्त रहते दँ वे मोक्षके भागी नदीं होते। एवं जी सक्त होगये 
हं उनको देहादिका फिर कमी आभिमान नदीं होता ॥ ३३८ ॥ 
अन्तबहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञातवात्मनाधारतया 
विदोक्य । त्यक्तासिखोपाधिरखण्डरूपः पूर्णा 
त्मना यः स्थित एव युक्तः ॥ ३२९ ॥ 
यक्त कौन दे-इक्षआदि जितने स्थावर जीव ह ओर मयुष्यआदि 
जितने जंगम ह उन सवम वाहर ओर भीतर अपने आत्माकौ जान, 
व ररपनाका आधारभूत अपने भात्माको देखकर, संपूर्ण उपा- 
छोडकर परिषूणे होकर जो मवुष्य स्थित है 
वही मनुष्य शुक्त कडा जासकता ६ ॥ ३३९ ॥ | 
१ बन्पविसुक्तिदेतुः सवत्मिभावान्न परो- 
रिति कुभित्‌। द्याम सत्युपयतेऽसो सर्वा | 
। 
। 








त्मभवाऽस्य सदात्मनिष्ठया ॥ २४० ॥ 
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सावादटीकासमेतः। ( ९७ ) 


सर्वारममाब-सब वस्तुओ्गे अपना आत्मा तथा . सवको अपने ` 
आत्मामं देखनेवाडेको, बन्धसे विषक्त होनेके कारण, सवोत्मभावके 
सिवा दूसरा कोई नदीं ई अयात्‌ जो देहादि द्य जगत्‌ हे उसमं 
मुुएुरपकी त्यागङधदधि होनेपरदी स्ात्ममाव होता हे यह सचिद्‌- 
नन्द्‌ परमात्मामे पणैनिष्ठा होनेसे होती ६ ॥ ३४० ॥ 


दर्यस्या्रहणं कथं च षटते देडात्मना तिष्तो- 

ाद्माथीुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्कियां षतः 

संन्यस्तासिरुषमंकरमविपयेनित्यात्मनिषटाप्रस्ते- 

तज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छभिःसवतः ॥ 

जो मनुष्य देहम आत्मबुदधि श्षिये इए बेडा है ओर बाह्य विपयोकि 
भोगम मनको कगाकर व कर रहा है य 

# देह आदिमे त्यागब् होगी । इस कारण 

सकर ध्मकमं ओर षिपर्याका स्याग फिये दए नित्य आत्मामं 
निष्ठा कसवार सदा अखण्ड आनन्दके इच्छ्‌ तत्वज्ञ पुरुषाकों 
्रयलक्े साथ देह आदिके आग्रहको त्यागना उचित है ॥ ३४१ ॥ 
 सवात्मसिद्धये भिहोः इतश्रवणकर्मणः 1 ` 
समाधिं विदधात्येषा शन्तो दानत इति $तिः२४२ 

समाधि शुतिप्रमाण-श्रोतरिय ब्रह्मनिष्ट॒गुदसे आत्म अनात्मक 
किविक आदिक श्रवण किये इए संन्यासीके द्यि सवात्मापिदधिके ध 
्रति कहती ह कि, “ एं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्रः समाहितं 
भूतवाऽऽआतमन्येबातमानं पश्यति" शाखका वण किया दभा इद्रिय 
ओर अन्तःकरणका वृततिरयोफो रोके इप्‌, विरक्त शीर तितिक्षते युक्त 
हो मिविकल्प समाधिपरं स्थिर होकर इसी शरीरम अपने आत्माकों 
देखरेत। र तथा सषको अपना आत्मा देता ६ ॥ ३४२ ॥ 
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(९८ ) विवेकचूडाभाणेः। ए. | 


` आरूढशक्तेरहमो विनाशः फ़त न शक्यः सहसापि 
पण्डितेः। ये निविकर्पाख्यसमाधिनिश्वखस्ता- 
नन्तरानन्तभवा हि वासनाः ॥ ३४३॥ 


अहंकारकी पूर्वाक्तशक्ति जवतक बदी रहती है तथरतक उसका 
वलपूर्वंक नाञ्च करनेमं कोईमी पण्डित नही समथ ही सकते । जो िदरान 
निर्विकट्पक समाधिसे चित्तको स्थिर करते ह किसी जन्मकी मी 
अनन्तानन्त वासनार्ँ उने आत्मराभ होनेमे मतिबन्धक नद होती । 
निविकत्य समाधि तथा उसका उपयोग । समाधि सम्‌ आङ्‌ उपस 
यर्क धासे कि होकर समाधि शब्द्‌ वनता है जिसका अथं योग दै 
इसका विधान श्वेताश्वतर उपनिपद्के दितीयाध्यायमं विस्तारे साथ 
आता हे जिसमे फि, करे एक यजुर्वेदके मंज दिये इए ई 1 अमृत 
नादोपनिषदरमे इसका विधान विस्तारके साथ मिता हे तथा ध्यान- 
विन्दु आदि कड उपनिषदूमं इसका विधान ह । वेदान्तपचदृश्चीकारने 
१-५९ म का हे कि, निदिष्यासनकी परिपाकद्श्चाही समाधि ३ । 
निदिध्य।सनमं ध्याता ध्यान ओर ध्येय ये तीन पदाथ रहते ई । जव 
चित्त अभ्यासके वरुपे ध्याता ओर ध्यान इन दोर्नोको छोडकर । 
केवर एक ध्येयोही अपना अतंड विपय बनाये रहता ३, इकी प्रकार 
की उसकी धारा षनी रदती है जते कि, हवामं तेरकी अखंड धार वनी ' 
रहती हे । इसके मरतिपादन फरनेवाला योगशाख अरूगरी ३ ।३४३॥ 


` जहबुद्धथेव मोदिन्या योजयित्वा वतेर्वखात्‌ । | 
_ विकषिपराक्तिः पुरूपं विक्ेपयति तद्वणेः ॥ २४४॥ ` 
दिकषिपरक्ते अपने व्यापारके बलसे मोह देनेवाङी अहंबुद्धिसे उसके 
्‌ 

१ 


= # = [ >, ५ 
„५ भोगिककिेयक  ऋ 


ॐ ` क १ कीः = = 


क त == = 
9 ॐ: {= ख = ~ 
(व 19 क 1 1 


शुणोदारा पुरपको वितिप्र कर देती ई यानी पकिपञ्चक्कि अपने व्यापा- 
रसे भावरण दाक्तिको मरदृत्त करती ₹ यही अपने रर्णोते पुरुषको 
विक्षि करदेती है ॥ ३४४ ॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





जः जः च = ऋः त क कः भो तः ॐ त आ दः कनः = जो कोः के क 1 क = च = म जः त "` कः चतः ऋत = 





भाषारीकासमेतः। (९९ ) 


` विक्षिपश्क्तिषिजयो विषमो विधातं निःशेपमा- 
व्रणशकिनिवृ्यभावे । इण्टर्ययोः सफुटपयो- 
जख्वद्विभागे नद्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभा- 


वात्‌ ॥ ३४५ ॥ : 
आवरण शक्तिको पूरा निदत्त किये विना विक्िपरश्क्तिका भजय 
करन! बहत कटिन ई । जसे कि, दरष्टा ओर इय इन दानक द्ग्धसे 


जले पिभागफी तरह विभाग किया जाय तब स्वभावदीसे आवरण 


क्ति आत्मामं डीन होजायगी अभिभाय यह है करं, जसे दृधम्‌ जठ- 
भिढनि पर दुग्धसे अङग जर नहीं दैखता कसेही वष्ट जो इश्वर हे 
आर इय जो जगत्‌ रै इन दौनोंका विभाग अज्ञानता नही .माठ्म 
होता । यदि षिचारनसे द्रद्दयका विभाग किया जाय तो आवरण- 
ञाक्ते आपदी आष आत्मा नष्ट होजायगी ॥ ३४५ ॥ व र 
निसेरयेन्‌ भवति प्रतिबन्शन्यो विक्षेपणं नि 
तदा यदि चेन्मरषाथं ॥ सम्यण्विवेकः स्फुटबोध- ` 
जन्यो विभज्य इण्टर्यपदाथतत्वम्‌। छिनत्ति 
मायाङ्तमोहवन्धं थस्माद्विसक्तस्य पुननं संसृतिः ॥ 
यदि मिथ्यावस्तुओमिं चित्तका विकैषन दी तो निश्चय दी भरति- 
यन्थकसे राति, एवं परिस्फुट वोधसे उत्पन्न इआ समीचीन विवेकं 
उलन्न होग। 1 वो पे्ी पुदप, द्रष्टा ओर ददयपदार्थकि विभागको 
सम्पादन कर माया कत मोहजाङका नाश करता हे जिसे क युक्त 
होनिपर फिर संसारी संभावनाही नदीं हती ॥ २५६॥ ३ 
परावेरकत्वविवेकबहनिदंहत्यविधागहनं द्यरेपम्‌। 
किं स्यात्‌ पुनः संसरणस्य वीजमद्रेतभावं समुपे- 
युपोऽस्य ॥ २४७ ॥ ` 
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(१००) बिबेकचूडामणिः। 


° तत्वमसि ` आदे महावाक्योसे जी जीव ओर ब्रह्मके एकतकाः 
विवेक सम्पादन क्षिया है वदी अनि ई। वो सारे अवियारूप मदावनको 
जडसमेत भस्म करदेता रै। संसारके बीज अवियाे नष्ट हनेपर अद्वैत- 
भावमें स्थित दए मनुष्यके संसार पराप्त होनेमे कु भी कारण नदी रहता? 
तव उसे क्या संसारकी भासि होगी ॥ ३४७ ॥ 


आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक्‌ पदार्थदर 
नतः 1 भिथ्याज्ञानविनाद्चस्तद्वक्षेपजनितदभ्व- 
निवत्तिः॥ ३४८ ॥ 
सम्यकू पदाथं जो आस्मवस्तु है उसके दशंन अथीत्‌ विचार होनिति 
१-आवरण शक्तिकी निषृत्ति होती है! आवरणशक्तिकी निब्रत्ति हाने 
२-मिथ्याज्ञानकफा नादा होता है मिथ्याज्ञानके नष्ट होनिपरद-विक्षेपदाक्तिरि 
षेदा इए सम्पूणं डःख निदत्त माप्त होजाते ह ॥ ३४८ ॥ 





तस्माद वस्त॒तत्त्ं ज्ञातव्यं बन्धसुक्तये विदुपा॥ ३४९॥ 


जैसे रज्ञे सर्ष॑का अम दोनिपर काटने आदि अनेक तरका भय 
ओर दुःख होता है पी दीपसे अच्छेतरहपे देखस्नेपर रज्जका यथार्थं 
ज्ञान होनेसे याबत्‌ भयर ओर दुःख नष्ट होजाति & तैसे आवरण- 
दाक्तिसे जो ईश्वरमं जगतका मिथ्याज्ञान इआ ३, उसका एवं मिथ्या- 
ज्ञान तथा मिथ्यान्नानसे जो दुःख प्राप इभा है उसका नाश हीजाता दै 
यथाथं विचारते जगते जो आत्मज्ञान होगा उसीसै ये सव नष्ट गे 
इसकारण संसार बन्धसे मोक्ष हेनेके ये आत्मवस्तु ज्ञान सम्पादन 
करना उचित ह ॥ ३५९ ॥ 


अयोभ्रियोगादिव सत्स्मन्ययान्मानादिरूपेण विर- . 
म्भते धीः। तत्कार्य्यमेतत्रिततयं यतो मृषा इषं 
जमस्वप्रमनोरथेषु ॥ ३५० ॥ 
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भाषाटीकासमेतः 1 ( १०१) 


जैसे अभिका संयोग होनेसे रोका बिङक्षणरूप दीखता है रैसेदी 
उुद्धिमे सद्रहयके षिराजनेपर मात्रारूपसे बुद्धि भी वहतां है, चेतन्यके 


योग विनाकेवर बुद्धिम मकाशकता नदीं रही; क्योंकि, भमद्काम 


स्वभावस्थामं ओर मनोरथम उदि बुद्धिके काय्यं ओर संपकीजन्य 
दुख ये सव मिथ्यादी देखे गये ह ॥ ३५० ॥ 


ततो विकाराः परकचतेररंला देडावसाना विष 
याश्च सर्वे । क्षणेऽन्यथा भावितया दयमागमपक्तव- 
मात्मा तु कदापि नान्यथा ॥ २५१ ॥ 
अहंकार आदि देहपर्यत जितने मृति षिकार दं व जितने विषय 
-ट ३ सव अच्छी रहिते रिचार करडेनेपर मिथ्या माटुम देति द । 
अत्मा तो सदादी एक रस रहता ह ॥ ३५१ ॥ 
नित्याद्याखण्डविदेकरूपो बुद्धयादिसाक्षी सद्‌- ` 
सद्विक्षणः । अहपद्भत्ययखक्षिताथंः प्रत्यक्‌ 
सदानन्दघनः परात्मा ॥ ० ॥ ९ 
नि तरीय, भदसे रदित, चेतन्य, एकरूप, बुद्धयादका 
= अङ ओर असत्‌ उसके कायं उन दोनाँसे षिखक्षणः, 
अहेपद्की जो मीति ई उसका लक्षित अथ, व्यापक, सरस्वरूप, 
आनन्दघन परमात्मा हे ॥ ॥ ३९२ ॥ ध 
इत्थं पिपित्सदसद्विभज्य निचित्य तत्त निन्‌- 
 बोधदषए्या। ज्ञाता स्वमात्मानमलण्डवोधं तेभ्यो 
विंसुक्तः स्वयमेव शाम्यति ॥ ३५२ ॥ 
इस रीतिसे शक्त होनेकी योग्यतावाडा विद्वान्‌, सत्‌ भतत्‌ विभाग 
-फर अपनी बोषद्टिसे आत्मदत्वफा निश्चय कर, गखण्ड वधर्प 
आसा अपनो जानकर, असदरस्तुओंते षिक्त होकर आपदीसे 
दान्तिको भाप होता र ॥ ३५२ ॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


। 


। 


( १०२) विवेकचडामाणेः । 


अनज्ञानडद्ययुनयरमःशेपविख्यत्तदा। - 
समाधिना; विकल्पेन यदद्वितातमदंन्‌ ॥ २५४॥ 
 . अज्ञानरूप हदयकी अरन्थिका नाश तभी होता है जव कि, निषि 
कप समाधिसे युक्त होकर अद्वैत आत्मस्वरूपका द्धन किया जाता 
अन्यथा अज्ञानका नाञ्च होना कठिन है ॥ ३५४ ॥ 
त्वमहमिद्मितीयं कल्पना इुद्धिदोषात्‌प्रभवति 
परमात्मन्यद्ये निर्विरोषे । प्रषिरषति समाधा- 
वस्य सर्वो विकल्पो विख्यनयुपगच्छद्रस्त॒तत्वा- 
वृघत्या ॥ २५ ॥ 
विशेषसे रदित अद्वितीय परमात्मा्मे अपनी खुद्धिकै दौपसे यह तुम 
हो यह भं हं यह भेरा है पेसी कल्पना होती है ! निर्विकटप समाधिम 
आत्मवस्तुकी धारणासे पुरुषका सम्पूर्णं नामरूपका बिकरप नष्ट होकर 


केवर आरमस्वरूपदी दीखता है 1 इस कारण चित्त निरोधकर निरवि- 
कृल्प समाधे करनी चाहिये ॥ ३५९ ॥ 


दान्तो दान्तः परयुपरतः क्षान्तियुक्तः समां 


२ वतिय कंख्यति यतिः स्वस्य स्वात्मिभावम्‌। 


तेनावि्यातिमिरननितान्साभुदग्धात्रिकलपाय्‌ 

भह्माङ्त्या निवसति खुखं निष्कियो निर्वकल्पः२८& 

जो यत्िपुरुप बाह्म इन्धिर्योको षिपयसे निदत्त कर परम उपरामो 
भा होकर क्षमायुक्त चित्तदृ्तिको निरोध करता इ आ अपनेको सर्वा 
स्मस्वरूपर मानता ई वदी पुरुष आत्मन्ञानसे अव्ियारूप अन्धकारद्वास 
` इई विकर्प परस्ठुका नाश करके मेदबुद्धि भीर ॒क्रियासे रहित 
₹) बहमके साक्षात्‌ स्वरूपसे सुखपूंक निवास करता र ॥ ३९६॥ 
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भाषासीकासमेतः 1 ` ( १५३) 


समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं रोत्रादिचेतःस्वमहं 
चिदात्मनि । त एव क्ता भवपाशवन्धेनान्ये ठ 
परोक्ष्यकथाभिधायिनः॥ २५७॥ _ र 
जो मनुष्य चित्तब्त्तिका निरोध करके बाह्य वस्तु्भकी ओर गये 
श्रो आदि इन्दि चित्तो चैतन्य, आत्मामं छयकर देते वेशी 
मचुष्य संसाररूप पाशे मुक्त होति दूसरे केव परोक्ष ब्रह्मकी कथा 
अभिधानकरौवारे कभी सुक्त नदीं होते ॥ ३५७ ॥ 
उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वय- 
मेव केवः। तस्मादुपाधे्विख्याय. विद्वाच्‌ वसेत्‌ 
सदा कल्पसमाधिनिष्ठया ॥ २५८ ॥ | 
उपाधिके भद्‌ होनेसे आत्मा स्वयम्‌ मिन्नरै । उपाधिके नाद हेने- 


पर तो केवर एक आत्माही रहता है 1 इस कारण विद्वान्‌, उपाथिके 
टय केके स्यि सदा निर्विकटप समाधि रगाक बास करे ॥ २९८ ॥ 





सति सक्तो नरो याति सद्धा घेकनिषठया ।\ॐ2 1८. 


र ५ 






कीटको भमर ध्यायनभमरलाय कलते ॥ ३९९॥ ¦ 


चित्तो. इकट्रा कर सच्चिदानन्द ब्रह्मम आसक्त हीनेपर एकनिष्ठ ` 


होनेसे यानी उसीसे निरन्तर चित्त रुगानेसे अह्यरूपताको प्राप्त होता 
३ । जैसे कीडा भरमरका निरन्तर ध्यान करतेरश्रमर बन जाता 
है1 अमर कीटका दृ्टान्त-अमर दीवि एक मिका धर बनाकर 
कीडेको बन्द करदेता है । सृष्ष्म धिद्रते अपनी भनमनाहदका राद 
सुनाकर अपने डति उसको डरादिया करता है । उड्कै अलग 


चलाजातांह तो भी वह कीडा भयसे मरके स्प ` भीर्‌ दाब्दुका, 


अबुक्षण ध्यान किया करता है । रेता निरतर्‌ ध्यान करसे कुछ 


( 


= क 
^ 
१ [ज 
[1 । 
शै 
५ 


1 | 
3 ॥ 9 (६ 
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( १०४) विवेकचूडामणिः । 


दिनके षाद्‌ वह कीडा अमर स्वरूप दोजाता हे तैसेही निर 
व हो रन्तर इश्वरका 
ध्यान करनेसे मयुष्यभी इन्वररूपही होसकता ह ॥ ३५९ ॥ 
` कियान्तराऽऽसक्तिमपास्य कीटको व्यायन्नछितवं 
द्यारेभावसच्छति । तथेव योगी परमात्मत्वं 


भ्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥ ३६० ॥ 
दूसरी करियाओंकी आसक्ति छोडकर केवर भमरका ध्यान 
१ स रूप्को प्राप्त होजाता है तैसेही एकाग्रचित्त 
त्मतच्वका ध्यान करनं 
ग न॒करनेसे योगी अह्मस्वरूपको 


भ यम परमात्मतत्त्वं न स्थूरुटएटया परति- 
हत । समाधिनात्यन्तसुसुष्मवत्त्या ज्ञात- 
व्यमार्यरतिञ्यद्धुद्धिभिः ॥ ३६१ ॥ 


स सूम इद्धिका उपयोग~परमात्मतत्व अतिसुक्ष्म है स्थिते कोई 
चा । इस ध धि निरोध करके अत्यन्त 
४ य॒द् षे पवि बुद्धिवारे ङोर्गोकं - 
~ ~> वस्ठका ज्ञान करना चाये ॥ ३६१॥ क 1. 
~. ८, यवा सव प्टपाकञोपितं त्यक्ता मरं स्वात्म 
9“ युं समृच्छति । तथात्मनः . सत्तरनस्तमोमलं 
अन सन्य समति ततम्‌ ॥३३२॥ ` । 
> “ १. दषटान्त-अते सुवणं दूसरा किसी धाठुफे मिरजानेसे 
यथा्थगुण नष्ट होजाता र यदि भिम अच्छी तरहसे व 
शा शोधाजाय तो मटका त्याग करके वो अपने स्वाभाविक 
मल मर्त होनाता है तैेदी परप मनने जो सत्व रज त्मका 
ऊ ह उसका ईश्वरे ध्यानते त्याग करके शान्त होकर अपने यथार्थ 
स्वरूपकी मराप्त होजाता है ॥ ३६२ ॥ ` 
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आ | ( १०५) 


` निरन्तराभ्यासवश्चा्तदित्थं पकं मनो ब्रह्माणि .. 
रीयते यदा । तदा समाधेः सपिकर्पवाजतः 
स्पतोऽद्रयानन्दरसाभावकः ॥ २३२ ॥ ८ 
निविकल्प कव होता है-ूरवोक्तप्रकारते जो रातदिनका अभ्यातत ६ 
उससे मन परिपक् होकर जच परब्रह्म रीन होजाता है तच अदि 
तीय जह्यानन्द्रसंे अनुभव करानेवाढी निर्विकल्प समाधि स्वतः 
सिद्ध दोजाती है ॥ ३६२ ॥ > 
समाधिनानेन समस्तवासनायन्थविनाशोऽखिङ- 
कृमनाराः। अन्तवदिः सवत एव्‌ सर्वदा स्वर्प- 
विस्फूतिरयत्नतः स्यात्‌ ॥ २६३४ ॥ र 
इसीसे वासना नाश कथन-इस निर्विकल्प समाधिके सिद्ध ह 
सम्पूणं वासनारभोी प्रन्थि नष्ट होजाती ह।गासना्भोका नाश हीनेसे सघ 
कर्मकरा नाडा होजाता रै, इसके नारा होनेपर विना परिश्रम अन्तर्‌ बाह्य 
स्व् सव ओर भीर सव धारमे रह्मसवरूपका ही मकरा होवा ६॥२ 


. श्तेः तशणं विद्ान्मननं मननादपि।  ; ` 


-निदिष्यासं उक्ष्णमनन्तं निर्विकर्पकम्‌ ॥ २६५॥ 


श्वणादिका परल्यसमं तारतम्य-सवं कर्मोक्ो त्याग करके गुरुमुषते 
आत्मवस्तु श्रवण करना अत्यन्त उत्तम हे । श्रवणसेभी सौणुना 
अभिक मनन अथात्‌ गुरुखुखते सुनकर अपने मनम विचार करना 
उत्तम ३1 मननसेभी ाखणुना निदिध्यासन अथात्‌ आत्मवस्तुका 
विचार करे सदा चित्तम स्थिर करना उत्तम रै । निदिध्यासनतेमी 
अनन्तगुण निर्विकटपक उत्तम ह ॥ ३६५ ॥ 
, निर्विकटपकसमाधिना स्फः ्ह्मतत्तमवगम्यते 

धुवम्‌ । नान्यथा चरतया मनोगतेः प्रत्ययान्त 


रषिमिधितं भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 


@©-0. ॥॥५1111८९511 118५811 \/88185¡ 0601100. 01011260 0 66800011 


५८ ५ 5१८ 


श, 
१ 
१ {शू 


# ६, [५१ [व 


( १०६) विवेकचूडामाणेः । 


इसीकी सिद्विसे ब्रहतच्वका योध कथन~निर्विंकठपसमाधि सिद्ध होनेपै 
निश्वयही अहयतत्वका स्पष्ट बोध होता है । जबतक निर्विकरप न होभी 
तवतकर मनकी गाके चंच दौनेसे बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिसे मिला 
ड आही आत्मतत्व रहेगा ॥ ३६६ ॥ 


अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सधिरन्तरं शान्तमनाः 
प्रतीचि । विध्वंसय ध्वान्तमनाद्यवियया कृतं 
सदेकत्वविरोकनेन ॥ ३६७ ॥ 
हे शिष्य ! इस कारण तुम इन्दर्याको अपने वश्च करक सदा शान्त 
मन होकर मरत्यक्छह्ममं चित्तको स्थिर रक्लो, सिदानन्द्स्वरूप एक 


परब्रह्मके देखनेसे अनादि अज्ञानसे उत्पन्न इए महा अन्धकारका 
नाश्चकरो ॥ ३९६७॥ . - . 





निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीरुता॥३६८॥ 
& गोगक कारणपरपरा-वचनका निरोध करना अर्थात्‌ मौन धारण 
करना, द्रव्यका स्याग करना तया आश्ञाका स्याग होना ओर चेटका 
स्याग फरना एकान्तम रहना तथा केवर एफ अह्र्मेदी सद्‌ चित्तकों 
स्थिर रखना ये सच योगे मरथम दार हँ ॥ २६८ ॥ 


एकान्तस्थितिरिन्दियोपरमणे  इेतर्दमश्ेतसः 

संरोधे कृरणं रामेन विख्यं यायाद्दैवासुना । तेना- 

नन्द्रसायुभरतिरचटा ब्राह्मी सदा योगिनस्तस्मा- 
तनिरोष एव सततं कायः म्रयलान्य॒ने ॥२३९॥ 
इन्द्रिये निरोष करनेमं सद्‌ा एक जगह स्थिर होना कारण ह । 
इन्दयोका निरोप करलेना चित्के स्थिर होने कारण है। चिक स्थिर 
अरदेफारकी बासनापं नष्ट दोजाती 1 अहंकार नाश्च होनेसे 
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भाषारीकासमेतः ( १०७) 


योगि्ोो जह्यानन्द्रसका निश्वर अनुभव होता ह । इस कारण सदा 
चित्ता निरीध करनादी योगिर्योका परम साधन है ॥ ३६९ ॥ | 
वाचं नियच्छत्मनि तं नियच्छ उुद्धो धियं यच्छ 
च बुद्धिसाक्षिणि । तं चापि पूणीत्मनि नि्वि- 
कृर्पे विराप्य शांति परमां भजस्व ॥ २७० ॥ ् 
विसका कहां निरोष करे-वाचक्ते उपरक्षित ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेन्दि- 
योको मनम मादो या निरी करो मनका द्धम ठ्य करे । 
बुद्धिकाभी उद्धे साक्षी जीवास्मामे कय करो 1 जीवात्माकोभी निर्वि- 
करप परिपूर्णं परमात्मामे ङ्य करके परम शान्तिका सेवन करो 1 
का. १।३। १३ “यच्छेद्वाङ्मनसी पराज्ञः" ॥२७०॥ 
देहभराणेन्दरियमनोबुद्धयादिभिरूपाषभिः । 
येयवत्तः समायोगस्तत्तद्वावोऽस्य योगिनः ॥२७१। ध 
कोशयोगसे' तद्भाव -देह्‌, भ्रण, इन्द्रिय, मनः बुद्धि आदि जितनी 
उपाधि £ इन उपाधिर्ोमंसे जिस जिस उपाधिके संग योगियाकी ति 
बृत्ति संयुक्त होती है वही भावना योगियाको राप होती है, जीवात्मा भी 
अन्नमय प्राणमय आदिसे बोढा जाता 1 यह ते०म डिखा ₹ ॥ ३७१॥ 
तत्वत नेः सम्यक्‌ सर्वोपरमणं सुखम्‌ । 
संदृश्यते सदानंद्रसाचभवविष्वः॥ २७२ ॥ _ _ 
ब्रहमरसालुमव-देह, भाण, आदि उपाधिसे चित्तदरततिकी निदत्त 
हौनेसे सबी पिषयोके बैराग्यका खख दाता है, वैराग्य होनेपर सचि- 
दानन्द्रसका अखण्ड अनुभव होता ह॥ ३७२ ॥ 
 . अन्तस्त्यागो बदिस्त्यागो षिरफस्थेव युज्यते । 
त्यात्यन्तर्वहिः सङ्क विरक्तस्ु सुयुक्षया ॥ २७२॥ 
विस्तोका उमय त्याग-विरक्त पुरुपकीदी अन्तस्त्याग ओर्‌ बाह्यत्याग 
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( १०८) विवेकचूडामणिः । 


होता हे अतएव दिरक्त पुरुष मोक्षी इच्छसे आन्तरीय संग ओर 


वाह्यसंग, दो्नांका सुखसे स्याग करते ई ॥ ३७३ ॥ 
नदस्ठ विषयैः संगं तथान्तरदमादिभिः। 
विरक्त एव शक्रोति त्यं ब्रह्माणि निष्ठितः ॥२७४॥ 
विपयाके साथ जो इन्धिर्योका बाह्यसंग है ओर अहंकार आदिक 


साय जो आन्तरीय संग ह इन दोनों संगोका बह्मनिष्ठ॒विरक्तरी 
त्याग करसक्ता है ॥ ३७४ ॥. . 


विचरण तवम्‌ । ियुततिसोषाप्कतापिोडयं 


विना श & 


ताभ्यां विनां नान्यतरेण सिद्धयति ॥ ३७९५ ॥ ` 
वराय बोवको पंख कथन-हे दिष्य ! वैराग्य ओर बोध, इन दोरनोको 


 पक्षीके पक्ष सदश पुरुषक पेख जानो 1 भिस पुरुपके वैराग्य व ॒वोष 


ये दोना प॑ख विद्यमान ई वदी पुरुप मोक्षरूपी महरुकी डची अदारी- 


परर चढ सकता हे एक पक्षे रहने अयीत्‌ केवर वैराग्य अथवा ` 


कवर वोध हानेसे खुक्तिरूप ताको नहीं पासकता ॥ २७५ ॥ 
अत्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समादितस्येष इढ- 
प्रोधः। मरबुद्धतत्तस्य हि बन्धसुक्तिक्तात्मनो 
नित्यसुखायुभरतिः॥ २७६ ॥ 


खलाभूरति-अत्यन्त वैराग्ययुक्त पुरुपही निर्विकरप्क समापिर्े 


"स्थिर होता है, उसी परुषो इतर बोध हाता दै, जिसके चित्तमे 


परम बोध उत्पन्न हो गया वही युखप संसारवन्धते सक्त होता है, वै 


युशुपदी सदा सुखका अनुभव करते ह ॥ ३७६ ॥ 


वैशग्ात् परं सुसस्य जनकं पर्यामि वञ्यात्मन- 
स्तचेच्छुदवतरात्म स्वाराज्यसाप्राज्य- 
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भावासकासमेतः 1 ( १०९) 


` शुक्‌। एतद्रारमजस्चुकतियुवतेयस्मात्वमस्मात्पर 
सर्व्ार्प्हया सदात्मनि सदा प्रज्ञा कर्‌ भेयसे॥२७७ 
ुक्तियुवतीका दवार-जिस पुरूपने चित्तको अपने वश करिया है 
उसको,युखके जनक इस वैराग्यते अधिक दूसरा कुछ प्रिय नदी।यादि बह 
वैराग्य शुद्ध आत्मचोष संयुक्त हो तो खर्गीयराज्यके साभ्राज्य सुखको 
देता है क्योकि, बोधयुक्त वैराग्य, शुक्तिरूप युषतीका नितान्त दर ठ 
इस कारण सी विपयांकी इच्छाका त्याग कर अपने करयाणके स्यि 
| तुम वैराग्ययुक्त होकर साशचिदानन्द व्रह्म बुद्धि स्थिर करो ॥ ३७० ॥ 
। आं छिन्धि विषोपमेषु विपयष्वेष्यै सत्याः 
| करतिर्त्यक्त्वा जातिकुकाश्रमेष्वाभेमति खुचाति- 
| दूरात्कियाः। देहादावसति त्यनात्मपिषणा मज्ञा 
। करुष्वात्मनि खं द्रस्य मनोऽसि निद्धयपरं 
ब्रह्मासि यद्रस्ततः ॥ २७८ ॥ 4 
विपसमान विपर्यामं जो आज्ञा ठगी इइं है उसका त्याग करो क्या 
कि, यदी विपर्योकी आदा ल्यु होनेका कारण है । जाति ऊरु बल 
चय्यं आदि आश्रम अर्थाव्‌ भं ब्ाह्मणजातिका द मेरा प्रतिष्ठित ङक है 
रं जद्यचस्मै आदिभाश्वममे वततेमान हं पेसा जो अभिमान हरहा हे 
, इसका त्याग. करो, यज्ञ आदि काम्यक्रियाओका भीं प्याग कर्‌। भदत 
परमात्मानं बुद्धि स्थिर रक्सो करयो कि, इन सव अनित्य वस्तुभकि 
। ठम दरष्टा हो मनरदिव हस्वः अद्वितीय परहा म्द रो॥ २०८ ॥ 
। ठक्ये ब्रह्मणे मानसं हतर संस्थाप्य व्न्य 
| स्वस्थाने विनिवेश्य निश्वरुतजु-ोपेकष्य वा | 
। ्रह्मात्मेक्ययुपेत्य तन्मयतया चाषण्डवृच्यार 
। ज्ानन्द्रसं पिवात्मनि सुदा शन्येःकिमन्येषृराम्‌ ७९ 
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( ११० ) विवेकचूडामणिः । 
लक्ष्य जे। परब्रह्म ह अथौत्‌ जिर जह्यका साक्षात्कार चाहते हो उसी 


स्थानम स्थिरकर निश्वरदारीर होकर देहधारणक्षी उपेक्षा करो 1 जीव 
ओर जहमफी एकता जानकर बह्ममय अखण्ड बरत्तिसे निरन्तर आत्म- 


"तत्त्वम प्रा हकर जह्मानन्द्रसका ीतिपूंक आस्वादन कियाकरो । 
जितने श्यन्य पदाथ है उनकी इच्छाका त्याग करी ॥ ३७९ ॥ 


अनात्मचिन्तनं त्यक्ता कश्मर दुःखकारणम्‌ । ` 


चितयात्मानमानन्दरूपं यन्युक्तिकारणम्‌ ॥ ३८०॥ 


आत्मासे भिन्न ` बाह्मविपयोका चिन्तन पापजनक ई, इःखका 
कारण दे इसकारण विषयचिन्ताका त्याग करो । मोक्षके कारण आन- 
न्दस्वरूप आत्माका सदा चिन्तन करो ॥ ३८० ॥ 

एष स्वरयज्योतिररोषसाक्ी विज्ञानकोशे विर- 

सत्यजस्रम्‌ ॥ र्यं विधायेनमसदविरक्षणम- 

खण्डवृत्त्यात्मतयाचुभावय ॥ ३८१ ॥ 

विहान कमे आत्मप्रकाराका कथन-ये जा स्वथभकाशत्वरूप सफल 
पदार्थाकषा साक्षी आत्मा हें विज्ञानमय कोशम निरन्तर वियमान एव 
अनित्य वस्तुओसे विरक्षण व्यापक इधर है । इन्दीको अन्तःकरणकी 
अखण्ड इत्तिसे आतमा जानकर उसीका चिन्तन कियाकरो ॥३८१॥ 

एतमच्छि्नया वृत्या परत्ययान्तरदयन्यया । 

, उदटसयन्विजानीयात्स्वस्वरूपतया स्फुटम्‌॥४८२॥ 
बाह्य बद्ध मतीत शत्य अन्तःकरणकी अखण्डद्ततिस 
निश्चय करते दए सुसु्ुपुरुपको आत्मस्वरूपसे प्रकाराङूप परनद्या 
ध्यान करना योग्य है ॥ ३८२ ॥ 

अनात्मत्वं ददीञवं्नहमादिषु संत्यजन्‌ 


¦ [जच्‌ । 
 `उद्ह्तीनतया तेषु तिषठेतसफुटवटादिवत्‌ ॥ २८३ ॥ 
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परब्रहममे मनको दढ स्थापित करो । श्रोत्र आदि वाह्य इद्धिर्योको अण्न 
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` तरह सुक्त अखण्डरूप पारिपूणं परमात्मा जाने छे ॥ २३८५ ॥ 





[` ("जसन्तं ७ क्षिय र 


‹ॐ> (<>, सनरन [>= 1. 





भाषादीकाक्षमेतः । (१११) 


उदासीनता~ूरवोक्त रीतिसे इस आत्मामं आत्मत्वकरो दढ क्रते हुए एवं 
अरंकार आदि अनित्य वस्तु ओंमेसे मास्मबुद्धिका त्याग करते इए योगी 
पुरुषफो जै एूटे वमे उेक्षाबुद्धि होती है तैसे ही देह आदि अनित्य 


वस्तुसि उदासीन होकर सद्‌ा स्थिर रहना चये ॥ ३८३ ॥ 


विञयुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निषेय साकषिण्यववो- 
धमत ॥ भ ङानेर्निश्वरुताञुपानयन्प्रणं स्वमे- 
विरोकयेत्ततः ॥ २३८४ ॥ 
कव निर ॒दहो-सर्बसाक्षी अववोधमात्र जो आ्मस्वरूप है उसमं 
विञुद्ध अन्तःकरणका निवेश करके रमसे निश्वङताको माप्त होनेके वाद्‌ 
मोक्षार्थी पुरुपको चाहिये किं षौ परणं बह्म अपनेको समस्चे ॥ ३८४॥ 
` देदेच्ियप्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्कतेराि- 
ठेरुपाधिभेः । विसुक्तमात्मानमखण्डशूपं पूणं 
महाकाडचमिवावरोकयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
मदाकाशका साम्य-जेते घटदूप उपाध रहनेसे धटे भीतरभी एफ 
आश प्रतीत होतार पर घटके एटतेदी पकदी महाभाकाश रहजाता है, 
तैसेरी अपने अन्ञानते करिपत जो देह, इन्धिय, भराणः मन, अहंकार 
आहि सम्पूणं उपायि ई इनके मिरते ही इससे द्टे दएफो महाकाशकी 
न ~= = पूविसुख्येगगन्‌  . अ. ९ ८ _ = ह {ॐ 3 १ 
वलकव्ाकविय्येगगनणपापिात- =>. 
` कमेकम्‌। अवति न विविधं तथव शधं परमह- ` ` ` 
मादिविघुक्तमेकेमेव द ८ & । 
मादिविभुक्तमेकमेव ॥ २८९ ॥ 
द्ान्त-सैसे घट (करडा ) ऊष ( फोटी गोर ) मिक पात्र ओर 
सूचिका भादि बडी छोटी सेकडो चीर्जोकी उपाधिके मेद दनिसे भाका- 
भी भिन्न भिन्न दीखता ६ इन सब उपाधि्याफे नाश होनेसे एकी 
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( ११२ ) विवेकचूडामणिः । 


महाकाश रहजाता हे तेपेदी अहंकार आदि नानातरहकी उपाधेयापि 
आत्माभी अनेक माटूम होते ह॑ परंतु उपाधिके नाञ्च होनेपर एकी 
ञुद्ध परब्रह्म रहजाता ह ।॥ ३८६ ॥ 

्ह्मादिस्तम्बपय्यन्ता मृषामाजा उपाधयः । 

ततः पर्णं स्वमात्मानं पद्येदेकात्मना स्थितम्‌॥३८७॥ 


उपाधि मिथ्या हे अतः एक आत्मको देखे-जीव बह्यसे रेक स्तम्बतकः | 


जितनी भी उपाधि ह वे सव केवर मिथ्या दी ह इस कारण अपने 


आत्माको एकरूपसे सदा स्थित रहनेवाडा सवेतःपारपू्णरूप देखना ३८७ ` 


भ्रा ५, धा कल्पितं २ तद्विष ~ कषः छ, = >> # भ, ~ , 
यन्‌ भान्त्या ` कारपत्‌. ताक््वके तत्तन्मान ` नव ~. 
स्माद ए सभेत्तम्‌ । ॥ न्ति न नश्चे न्वे अति ~ 4 छाहितच्वं "क 

(सिच) ~ 8 र -ईण्ठाहित्‌ 


रज्युस्तद्वद्विधमात्मस्वरूपम्‌ ॥ ३८८.॥ 





जसे रज्जमं सपेका भम होता है वह सपं रञ्जस्रूपदी है वर्योकिं, , 
दीपद्वारा ्रम नष्ट होनेसे यथाथ रज्जस्वरूपही दीखता है तैसे दी 


जिस आत्मामं .आन्तिसे संसारकी _करपना दोरही है बह संसारभी ` 
आत्मस्वरूपरी हे क्योकि, विवेकके दोनेपर भरमनष्ट॒होनिसे विश्वभी ` 


आलत्मस्रूपही दीखता है ॥ ३८८ ॥ 
स्व॒यं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्ः स्वयं शिवः। 


स्यं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥ ३८९॥ 


सव खख आपही है-ब्रहमज्ञान होनेपर बह्मा, विष्णु, इन्द्‌, रिव आरि 


सब विश्च, अपनादी रूप दीखता है क्योकि, आत्मासे भिन्न दूसरा 


कुछ मी नदीं 2॥ ३८९ ॥ । 
अन्तः स्वयं चापि वहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात्‌ 
` स्वयमेषर प्श्ात्‌ । स्वयं द्वाच्यां स्वयमप्य- 
` दाच्यां तयोपरिष्टात्स्वयमप्यधस्तात्‌ ॥ ३९०॥ 
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22 


(द कै ध <. क 


भाषाटीकासमेतः 1 ( ११३) 


अन्तःकरण, बाहिर, आगे ओर पीड दाने, वायं, उपर, नीचे 
सव जगह आत्मा इस रीतिसे बहयज्नानीको सवत्र सदा कार आत्मा 
ही दीखता रै आत्मासे भिन्न दूसरी ऊछठभी वस्तु गदी दीखती ॥३९०॥ 
तरंगफेनभमबुहदादिवत्सव स्वरूपेण नङं यथा तथा। 
चिदेव देहायहमंतमेतत्सवे चिदेवेकरसं विश्ुद्धम्‌॥२९१ 
इसी अर्थमे दृष्टान्त-जैपे जलम तरङ् फेन, जरुका इका धमना 
ओर जलका ुद्भुद ( अथौच्‌ बुद्धा ) ये सच अनेक रूपते दिलाई 
देते है परन्तु जरसे भिन्न नहीं ह जलरूपही हँ । तैसेदी देह आई अहं 
कारपर्प॑त जितनी वस्तु दीखती ह पे सव अखण्ड विशद चेतन्यस्व- 
रूपही ह चैतन्ये ङुछभी भिन्न २ पदार्थं नहीं है ॥ ३९१ ॥ 
सदेवेदं स्वं जगदवगतं बाङ्कनसयोः सतोऽन्यनना- 
सत्येव भ्रकृतिपरसीभि स्थितवतः ॥ प्थाङ्घि 
मृत्स्नायाः कर्शवटकुम्भायवगतं वदत्येष भरा- 
न्तस्त्वमहमिति गा ॥ ३९२ ॥ ` 
ण यह जगत्‌ सत्‌ बरह्म स्वरूपही है एे्ादी मन वचनसे निश्वय 
करो) मकृतिक पर सीमामें बिराज हए सते भिन्न नदी है । क्योकि, 
उपादान कारणते कायं भिन्न नदी इआ करता । वास्तवमं घट, कटरा! 
कुम्भ ये सब शृतस्वरूपटी दै तैतेही मायारूप मदिरास जो परुष अमो 
मात हए £ उन्दी पुरुपोफी यह तम हौ यह भें द, पेसी भेदबुद्धि हती 
ह वास्तवे आत्मासि भिन्न कुछमी नदीं हे सव अत्मस्वरूपरी दं ३५ 
्रियासमभिहरेण 1 नान्यदिति अतिः) 
रवीति दैतरादित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तपे ॥ २९३ ॥ 
ति प्रमाण-जहां बाखार निरन्तर अद्यते भिन्न वस्तुक निषेध भिया 
ह कि, ङुछ भी नदीं र ङछमी नरी दै वहां इस भकार श्रुति दतका 
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( ११४) विवेकचूडामणिः । 


अभाव कहती है । वहां ओर कोई बात नदौ केवर मिथ्या अध्यासकी 
निवृत्ति खियिही कदा हे ॥ ३९३ ॥ ` 
आकारावन्निमंङनिधिकर्पनिःसीमनिष्यन्दुननि- 
विकारम्‌ । अन्त्हिः शुन्यमनन्यमद्वयं स्वयं 
` प्रं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥ ३९४ ॥ ` 


उसे क्या जानना दै-भाकार॒के समान निमेर नाम रूपकी कल्पना 
विकरपसे रहित, अनन्त अक्रिय ओर षिकारसे ` रहित वादिरभीतरसे 


[क त कि 1 य क 
# +^ ५, [ 


निदोप शून्य एक अद्वितीय परब्रह्म तुम हो दूसरा वोध्य ऊखभी | 


(~ हे किसको जानना चाहते हो ॥ ३९४ ॥ 
1.3.71 वक्तव्यं किं वियतेऽरं बहुधा ब्रहैव जीवः स्वयं 
ऋहयतनगदाततर च. सकडंब्रहमहितीयं श्तिः। 
जहरेवादमिति: भबुद्धमतयः संत्यक्तबाद्याः . स्फ़टं 








्हमीभूय बसन्ति संतत रि 


सिद्वान्त-बहुतसै बाग्जाल. बडानेसे क्पा प्रयोजन दहै सिद्धान्त तो 





यही है कि, जीव स्वयं बहा हे । यह फैला इ संपूण जगत्‌ बहमरी , 


टै कयां कि, तिमी कती है कि? एकमेवाद्वितीयम्‌ एकी ‹ ह्म ' 
अद्वितीय ह्म हे 1 जिनके अंतःकरणं परम वो दभ ३ ३ मचुष्य 
बाह्य विपर्याका त्थागकरके भै अहम दं एसी बुद्धिसे जद्यस्वरूप ह 
सदा सच्िदानन्द्‌तमकलूपसे निश्वर दोक्गर वास करते ई ॥ ३९९ ॥ 
जहि त 
प्रस ठ्पं छिङ्देहेऽपि पश्चात्‌ । 
निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्द्मूति 
स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ ३९६ ॥ 
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भाषाखीकास्तमेतः। ( ११५ ) 


` -आश्चोके त्यागके पीछे ब्रहमहपसे स्थिति कथन-हे शिष्य { मरमयकोश 
जो यह स्थर इशैर है इसमें अबुद्धि होनेसे जो आशा ठगी इरे ६ 
उसश्ना पिरे त्याग करो । पीछे इसी शरीरम ाणोके भी होनेसेवायु- 
सदश जौ सुक्ष्म ङ्ग शरीर है उक्षकी आशाकाभी त्याग कर नित्य 
आनन्दमूत्ति ज परब्रह्म द जिनकी कीर्मिको वेद्‌ गान करता दै उससे 
पूरे परिचित होकर जह्मरूपसे स्थित रह ॥ ३९६ ॥ 


` शवाकारं यावद्भजति मञनस्तावदशबिः . 
प्रेभ्यः स्यात्छेरो जननमरणव्याधिनिख्यः। 
यदात्मानं शुद्धं करयति शिवाकारमचरं 
तदा तेभ्यो सुक्तो भवति हि तदाई शुतिरपि॥२९७॥ ` 


दारीराप्यासर्मे अद्धि तथा ज्ञानमें मुक्ति कथन-युतकके समान अप- 
विज इस देहका जवतक मनुष्य सेवन करता है तघतक अपविन्रही 
रहता 1 पीडको दख पाता रहता है जन्म, मरण, व्याधे भीर 
नाशका घर बना रहता १ जो मनुष्य अपनको शुद्ध चैतन्य अचल 
शिवसखरूप देखता ३ तभी वो पररोके ढश, जनन ओर मरण आदिमे 
मुक्त होता हे एेसारी तिमी कहती रे ॥ ३९७ ॥ । 
स्वात्मन्यारोपितारेपाभापवरवातरासततः। 
५०१1 15. § ~ 2 पु्णेम्‌ | द्रयमक्रियम्‌ {दि 7 व 
स्वयमेव प्रं व्रह्म पूणमद्वयमक्रियम्‌ ॥ २९८ ॥ ४ 
अपने आत्मा जिन मिथ्यावस्तु्भका आरोप किंया उन सवके 
निथ्यापनेके निश्वयके साथ जो न ऊुछ समश्ञा गया, इससे बो आपद 
अद्वितीय परिपूर्णं क्रियारहित परब्रह्म रेप रइजाता है ॥ ३९८ ॥ 


समादितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि त्रह्मणि 
निर्धकल्ये । न दडयते कथिदयं विकल्पः 
ग्रनल्पमाचः परिशिष्यते ततः ॥ २९९ ॥ 
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( ११६ ) विवेकचूडामणिः । 


विकस्प कहां नही रै-नामरूपकी खषटिको विकल्प कहते दै इनसे 
रहितको निर्विकल्पक कहते ह । जव विकटपसे रहित परमात्मा स 
दानन्द्‌ परब्रह्म, चित्तवृत्ति निश्च होजाती ई उस समय किसीभी 
बाह्यवस्तुका बिकट नही दीखता, फेवर म्रजदपमाज (यानी कथन- 
मात्र ) रह जाता है ॥ ३९९ ॥ 


असत्कर्पो विकट्पोऽयं विशमित्येकवस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४००॥ 


विकसत्पको मिथ्या तथा ब्रहम भेदामावं कथन-एक वस्तु जो परव्रह्म 
है उसमें जो विश्वका षिकटप यानी नाम रूपका व्यवहार हो रहा है वो 
सव मिथ्याज्ञान कटिपत है बो भी टाजैसाई ३ क्योकि, निर्विकार 
निराकार विेपसे शयुन्य परब्रह्यमें भेद कैसे होसकता दे ॥ ४०० ॥ 


्रष्टदंरीनरश्यादिभावशन्येकवस्तुनि । 

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ ४०१॥ 

द्रा दशौन ओर इय इन तीनेकि भावसे न्य, निर्विकार, निरा- 
कार विदोपविरहित ईश्वरमं ऊछ भेद नहीं हे । इश्वरपे भिन्न अलग 
कोर वस्तु रहै तो उस वस्तुका द्रष्टा ईश्वर हौसक्ता है ओर वह वस्तु 
इङ्य होगा ओर तभी ईश्वरम दशन क्रियाका सम्भव होगा या 
इश्वरसे भिन्न कुछमी नही है तो ईश्वर किसका द्रष्टा होगा ॥ ४०१ ॥ 

कट्पाणेव इवात्यन्तपारपणेकवस्वनि1 ` 


निषिकारे निराकार निर्विशेषे भिदा इतः ॥४०२॥ 
मल्यकारुके सखद सदा परिषणं जो एक वस्तु निर्विकार निरा- 
कार विदोषश्ून्य परब्रह्म है उसमे मेद्‌ कामे आयगा। ॥ ४०२ ॥ 






;॥४०३॥ 
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भाषाटीकासमेतः । ( ११७) 


लैत सूरये उदय दोतिदी अन्धकार ग्ट हो नाता ह तेसेदी भ्रमके 
कारण सम्पूण बाह्य विषय भित पगब्रहम कय होजाते ह उस भदि- 
तीय वरदो शून्य परबरहममं मेद्‌ कर ३े॥ ४०२॥ 
एकात्मके पर तत्ते भदा कर्थ वसेत्‌ । , . , 
सुषु सुखमाायां भेदः केनावरोकितः ॥ ४०४॥ 
केवर सुखमाज्ी साधक जो सुपुकनि अवस्था है उपम मेद क्सने 
देखा ह क्योकि, एकात्मकं जो अदितीय परब्रह्म है ६ उस्म मेद्की 
वात्तौ कैसे वास कर सृती दै, सुपुपतिमं सुष्वके अनुभवसे अलग दूसरी 
किसी स्तुका भान नदीं हो ग तैते ही जज्ञान हीनिपर बह्म भर्ग 
कुखभी नही दीखता ॥ ४०४ ॥ 8 स 
न ह्यस्ति विश्वं प्रतत्ववोधात्सदात्मनि ब्रह्मणि 
निर्विकल्पे । काठना 1 गुणे नब- 
स्बुनिन्दुर्मृगतष्णिकायाम्‌ ॥ ४०५ । € 
ब्रह्मज्ञान होन वाद्‌ निर्विकल्प जो सच्चिदानन्द परमात्मा है उसम 
विश्वा मान नक्ष होता । विवेक होते रज्जुं सपे कसी कार्म 
ङ्गिनि नही देखा 1 सृगदष्णिका्मे नदी जलका एक विन्डमी किसीने 
नहीं पाया 1 परन्तु भमसे रज्यमं सकामी भान होता है ओर प्रगव्‌- 
व्गिकार्ने जडबुद्धिमी होती रै > ही आत्मामं जवतक अन्नान्‌ दे तब 
तक संसारसम्भावना होदी ३। अज्ञानके वृ! होनेपर आत्मासे भिन्न 
कुभो नी दीखता ॥४०९॥ । 
मामिदं द्वैतमद्वैतं परमाथतः। _ 
इति ते अतिः साकषात्सपुपावरभूयते ॥ ४०३ ॥ 
माया कयाहै-शवरम जे दत इद्धि ई वो मायाकलिपत ई 1 जे 
उदित बुद्धि है वश यथार्थ ई । सुपृषषिम द्विती मान हता ३। 
ब {तसी श्ुत्िणां भी अद्तदीा स्य प्रतिपद करती ह ॥ ४०६॥ 
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( ११८ ) विवेकचूडामणिः । 


 अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य्‌ निरीक्षितम्‌! ` 
पण्डिते रज्जसप्पादो विकसर्पो आन्तिजीवनः०७॥ 
विकत्पका जीवन-रञ्जुभं सेके भमरम, अधिष्ठान रज्जुते आरोप्य 
सपे भिन्न नहीं द) किन्तु रज्जरूपदी हे तेते ही जगत्के अधिष्ठान 
जह्यसे उसमें हआ जगत्का आरोप ब्रह्म स्वरूपदी हे क्योकि, पिकरप 
सव स जीति द विना चान्तिके कलिपत्‌ नी ॥ ४०७ ॥ 
`: चित्तमरूखो विकर्पोऽयं वित्ताभावे न कथन । , 
` अत्तधित्तं समाधेदहिः प्त्यश्रे चिदात्मनि ॥ ४०८ ॥ 
` समाधिके लाभ-चित्तकी चंचरतापे ईश्वरम विकल्प बुद्धि हती दैः 
चित्तके स्थिर होनेसे सवी विकटप नष्ट होजाते ई इसकारण प्रत्यगा- 
त्मरूप ह्मे चित्तको स्थिर करो जिससे कि, विकर्प बुद्धिका अभाव 
हीकर केवल ब्रह्मतत््वही दीखता हे यदी इसका टाभ है ॥ ४०८ ॥ 
किमपि स॒ततवोधं, केवखानन्द्पं 
` -निरूपममतिवेङं नित्यमुक्तं निरीदम्‌ । 
 निखधिगगनाभं निष्कं निर्विकल्पं 
` इदि कठ्यति विद्रा त्रघ् पूरण समाध ॥ ४०९ ॥ 
` ` समाधिका अनुमव-फो अनिवेचनीय, सदा वोधरूप, केवानन्द्‌- 
स्वरूप, उपमारहित, नित्यमुक्त, चेष्टासे रहित, निःसीम आकाश्के सदश, 
उयापक ओर्‌ निर्मल, कलाओसे श्ुन्य, निर्विकल्प रसे परिपू . पर- 
अह्यका विद्वान्‌ योगी छोग समाधेकाखमं सदा हदयमें ध्यान कर्तेद ॥ 
भकृतिविकृतिञयन्यं भावनातीतभावं समरसमसमानं 
मानस वन्पदूरम्‌ । निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्म- 
तिं डदि कख्यति विद्य ब्रहपूणं समाो ॥४१०॥ 
मकृतिशिकृतिमावसे श्यन्य, मनुष्याके विचारक अगोचर, सद्‌ा 
एकरस, उपमाराहितः केवर मनका गोचर, संसारी बन्धे व्रिरदिति 
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| भाषादीकासमेतः 1 ( ११९) 


वेदवचरनेति सिद्ध, नित्य, अस्मत्‌ शब्दते मसिदध वै परिपूर्णं ब्रह्मको 
विदान्‌ छोग सदा समाधिकारमं हृदयमे देखते & ॥ ४१० ॥ 
अजरममरमस्ताभाववस्त॒स्वर्प साहि 
स्तिमितसङ्किरा्ि परख्यमाख्याविदानम्‌ । 
शामितयणविकारं शातं सान्तमेकं 
हदि कख्यति विद्वाच्‌ त्रहमपुण समाधा ॥ ४११॥ 
अजर, अमर, नासे रहित, सतवरूप, निश, जरसमूहके सदश, 
गम्भीर, नामस रहित) णण ओर ्रिकारते शून्य, भूत मादिष्य वत्तेमान्‌ 
इन तीनों काठ सदा वतमान, शान्तस्वरूप, आदरितीय एसे परिपूर्णं 
परह्यका, विद्धाचडोग सदा समाधिमे ध्यान करत टे ॥ ४११॥ 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विङाकयात्मानम्‌- 
खण्डयेभवस्‌ । विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं 
यत्नेन पुंस्त्वं सफ़डीकुरुष्व ॥ ४१२ ॥ 
| सम्पादनका उपदेश-अपने अन्तःकरणको, सावधानतासे आत्मस्व- 
; रूपमे स्थिर रक्लो । अखण्ड प्रिभवयुक्त परमात्माका सद्‌ अवलोकन्‌ 
किया करो 1 संसारक गन्धे युक्त वन्धनका छेदन करो 1 बडे ुण्यसे 
पुरुपका शरीर माप हआ दै ज्ञान सम्पादनरूपी यल करके इरा दारी- 
रको सफ करो ध २ ॥ 40146 


३ विद्रन्‌ ! सम्पूणं उपाधिसे विनि 
रस्थ आस्माका बिचार किया फरो जिसे पिर जन्म मरणल्प छदाके 
मार्गको तुम्हं भोगना न पडेगा ॥ ४१३ ॥ 

छयेव पुसः प्रिदर्यमानमाभासरूपेण फखावशरत्या। 

जञरीरमाराच्छववद्नरस्तं पुनन संधत्त इदं महात्मा१० 
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( १२० ) विवेकचूडामणिः । 


महात्मार्ओंका देहत्याग-महात्मा छोग मनुष्यकी छायाके समान 

सामास रूपसे इइयमान इस शरीरके फरुका अनुभव कररेनेके वाद 

इस शरारफा सृतकके समान समञ्ञकृर स्याग देते है षो फिर इस 
दारीरको पराप्त नह होति ॥ ४१४॥ | 


सततवििमखवोधानन्दरूपं समेत्य त्यज जडमठः 


का । अथ पुनरपि नेप स्मर्यतां 

वान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय॥४१५ 
_ वान्त व त्याग-विमर्‌ बोधरूप आनन्दरूप परब्रह्मको निरन्तर प्राप् 
होकर जड ओर मलरूप उपायियुक्त इस श॒गीरको दूरहीते त्थाग दौ 
स्याग किये पीठे फिर इस वान्तवस्तुका स्मरण मत करो । कर्वोकि, 
धसी वस्तु ओका स्मरण कटनेसे मनुष्य निन्दित कमेक मात होजाता ह 

समरूख्मतत्परिदद्य वह सदात्मानि त्र्मणि निर्वि- 

कृत्प । ततः स्वयं नित्यविश्ुद्धमोधानन्दात्मना 

विद्रारिठः ॥ ४१६॥ 

महात्मार्ओंकी क महामा रोग, निर्विकल्प, सत्य, 

आत्मस्वरूपपरब्रह्मरूपी अभ्रम, स्थूल सुक्ष्म जडरूप इस संसारक 


सुमरूल भस्म करके, निस्य विञ्ुद्ध बोध आनन्दस्वरूप होकर सदा 
स्थित होते ई ॥ ४१६॥ , 

व शारीरं " (५ ध गोर 

घ्‌ । न तत्पुनः परयति तत्तवेत्तानन्दात्मनिं 
ब्रह्माणि डीनवृत्तिः ॥ ४१७ ॥ | 
८ त अतः ५५ नही-बहान्नानी पुरुष, शरीर आदि 
` आञ्चा छोडकर केवङ आनन्दात्मक परन्हमे 
4 स ह सुमे सा प 

शमर रह्‌ च य रक्तकी तरह इसकी ` 

नह करते यह चक्रभरमिकी तरह आष ~ ३।५ १७ ॥ 
(क 
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भाषारीकासमेतः। ( १२१) 


4 र. +> विज्ञाय (= 
अखण्डानन्द्भात्ानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 13.2८ 
किमिच्छन्‌ कृस्य वा इेतोदेहं पुष्णाति तत्ववित्‌॥१८ 

जीवन्सुक्तिपरतिपादिका शति-“ आत्मान चेद्‌ विजानीया द्यमस्मीति 

पुरुपः । क्रिमिच्छन्‌ कस्य कामाय रारीरमनु संज्वरेत्‌॥› यह ब, ४-थ- 

१२ की श्चि द। सायणाचाय्यैने इसे जीवन्मुक्त पुरुपकी ठृप्तिको 

स्पष्ट करनेवाली माना ३ । श्रीश्ंकराचास्यैजी महाराजनेभी अपने 

कोति इसका निरूपण भरार॑भकर दिया दै कि, जीव, हदय . कमलम 
रहनेवाडी बुद्धिके भीतर विराजनेवारे अशना पिपासा आदिमे रदित 

; अपने आत्मको; नेति नेतिसे का गया नित्य यद्ध खकतस्वभाव 

| अखण्ड आनन्द्‌ स्वरूप यद परमात्मा भ हं यह जान कर? उसके स्वरू- 

। पसे अतिरिक्त कुछ दै ही नही तथ बो किसकी इच्छा करता इभा 

किसके प्रमो जनके सिये शारीरके तपम सन्तप्त हो । इस श्चतिके तान 

भाग तथा इत शछोकके तीन भागतो निरन्तर एक वाक्यताको 
राप होजाति षै पर “शरीरमनु सैज्यरेत्‌' तथा देहं युष्णाति तत्ववित्‌! 
इस अन्तरसा मतीत होता हं । त एक जगह ज्वग तथा 
दूसरे जगह पोपण मिरता है कि, किसल्यि देदकं _ परवरिस करे । 
यदि बिचार फरके देखा जाय तो, इस पोपणका सन्ता पसे ऊुछभी अन्तर 
न भरतीत हौगा। पोषणकी चिन्ता सन्तापते कम नहीं है सच तो यह 
हे कि, किषीभी अध्यासकी चिन्ता हजार तापा एक तप २।॥४१८॥ 


2) ति भा १, त कक = ज र 
[1 = कषये = 
७ 


~ 


= ~न 





संसिद्धस्य फं तेतजीवन्ुक्तस्य ` योगिनः। 
 - बहिरन्त : सदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥ ४१९ ॥ 
` . बहिरन्तः सदानन्द्रसास्वादनमात्मा 


रेनेका फठ-समीचीन सिद्ध जीबन्णुक्त योगी हौगफा यही फङ दै 
ज्ञा ङि, अपनी आत्मा ओर भीतर सव ओरसे सच्विदानन्द रसका 
आस्वादन किया करे ॥ ४९९ ॥ ५ ॑ (> ॥ 

वैराग्यस्य फरं वाधा वापस्याप्रतिः फलम्‌ । `~ 
 स्वानन्दराभवाच्छातिरेषेवोपरतेः फम्‌ ॥ ४२० ॥ 
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निदत्त 
५ 


( १२२) विवेकचूडामणिः 1 


सवका फठ-वेराग्य्‌ होनेका फर बोध है, बोध दोनेका फक उपरा , 
ह, इन्धियो$े विपयाे विशख होनेपर. आत्मानन्द्रसे अदुमव्ते ` 


शान्तिको पराप्त हीना उपरतिका फुर हे ॥ ५४२० ॥ 
ययुत्तरोत्तराभावः पूर्व पवं तु निष्फठम्‌ । 
निवृत्तिः परमा ततिरानन्दोऽचपमः स्वतः ॥४२१॥ 
उत्तरके विना पूवक निष्फकता-यादि वैराग्यक्ा सुर्य फर वोधही 


नही हभ तो वैराग्य होनादी निष्फल है 1 बोधका फक उपरति नरी 


हई तो बोधकाभी होना निष्फङ है । विषयसे निनृत्त होनिपर परमत्र 
होती हे । ठिक होनेपर आपहीसे अनुपम आनन्द्‌ होता है ॥४२१॥ 
टषटदुःखेष्वुद्ेगो वरि्यायाः भस्तं फलम्‌ । 
यत्तं आंतिवेखायां नानाकम जुुष्सितस्‌ । 
पान्नरो विवेकेन तत्कथं कत्तंमरहति ॥ ४२२॥ 
वियाका फङ-आ उपस्थित हए नानाप्रकारफे दुःखो चित्तम 
उद्वग न होनादी षिद्याका स्वामाविक फल दै, अज्ञान दशाम ज नाना- 


म्रकारके निन्दित कमे कि उन्हे विवेक होनेपर कैसे करेगा कभी 
नही कर सकता ॥ ४२२ ॥ 


वि्याफटं स्यादसतो निइतिः गब्तिरज्ञानफठं 
तवारितय्‌ । तञ्जञानयोयन्प्गत्ष्णिकदो नोचे- 
, द्विदा दएफरं िंमस्मात्‌ ॥ ४२३ ॥* ˆ ` ` 
अतद्रस्तुमआकी निदत्त होना ही ज्ञान होनेका फल है । असद्‌- 
बस्तुआम मदृतति होना या दिखाई देना ही अंज्ञानका प्रतिद्ध फल ३ । 
विदानोके मात्मक ज्ञान तथा यथाथं ज्ञानका दष्ट फक, मरगवृष्णि- 
काम मत्यक्ष उपटञ्ध ह । अर्यात्‌ भमात्मक ज्ञान दोनिते भरगवृष्णि- 
काम अनडुभा ज दिखाई देता ई यथार््ान शनेपर बह असत्‌ जल 
घ जाता हे 1;इसंसे आधिक दष्टफठ ओर क्या ३ ॥ ५२३ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः 1 ( १२३) 


अज्ञानहदयगन्यर्विनारो य्॒यरोषतः । 
. अनिच्छोर्विषयः किन्तु प्रदृत्तेः कारण स्वतः४२४॥ 
रदृततिप्रतिवन्धक-हृदयकी अज्ञानरूप ग्रन्थिका यदि निमरंर नाश 
होजावि तो इच्छा रहित पुरुपकी स्वतः संसारं प्रदत्त दोनका कौन्‌ 
विषय कारण हीमा अत्‌ अज्ञानका नाश होनिपर कों विषय. एनः 
मरवृत्तिमे कारण नहीं होता! ज्ञानही बिषयोंकी प्रवर्तिका मरातिवन्धकं हे२४ 
-बोतिनयुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदवाधः। _ ` 
` . अहंभागौ दयांभावो बोधस्य परमावधिः ॥ ४२५ ॥ 
वैराय अवपि-भोग्यवस्तु ओम वासनाका उद्य न होना ही है । 
्ान होनेकी परम अवधि-अहंकारका उदय न होना यदी 2 ॥ ४२५ 1॥ 
तारा सदा स्थिततया निशक्तबाद्याथधी- 
रन्यावेदितभोग्यभोगकड्नो निद्राछवद्राख्वत्‌ । 
स्वप्रारोकितरोकवजनगदिदं परयन्कचित्युन्धध- 
रास्ते कृथिदनन्तपुण्यफठ्युग्धन्यः समान्यो अपि२९॥ 
धन्य मान्य सदा जह्ममय होकर स्थित रहनेपर्‌ बाह्म विपर्यासे , 
बुद्धि हटजाती हे 1 निद्रा या वारुकक्री तरह किसीन दे दिया स 
छलिया नहीं तो न सदी 1 इस संसारको स्वम तरद स $ 
डद्धिको किषीरमेभी नदी खभाता पेता पुरुपही अनन्त पुण्योके फराका 
भोगनेवाला है वही मान्य ओर धन्य हे ॥ ४२६ ॥ 
_ स्थितप्रज्ञ र तिस्यं यः सदानन्दमदूचुते । 
ब्रह्मण्येव विडीनात्मा निकारो विनिप्किय. २०॥ 
सथतप्-जो यति पुरुष परब्रह्ममं आत्माक्ा दय करके विकारः 
अर करियाम रहित दोक्रर सदा आनन्दको माप्त होता र वदी पुरुप 
स्थितमर्त कहा जाता हे ॥ ४२७ ॥ 







((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


(-0. 1/(111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0\ 68110011 


( १२४ ` विवेकचूडामणिः 1 


ब्रह्मात्मनोः शोपितयोरेकभावावगारिनी । 


निविकल्पा च चिन्मावा वृत्तिः प्रजेति कृथ्यते२८ 
प्रज्ञा-तत्वमसि आदे महावाक्यासे शोभित जीवातमा ओर पर- 


जह्य विकट्प बुद्धिम रहित, एकरवभावको अवगाहन कम्नेवाडी जौ 


चतन्य ज्ञान माजा वति हे इसीको भज्ञा कहते द ॥,४२८.॥. ,, 
सुस्थितासो भवेद्यस्य . स्थितप्रज्ञः स॒ उच्यते । 

-यस्य्‌ स्थिता भवरे्मज्ञा यस्यानन्दौ निरन्तरः 1 
 भरपश्चो विस्मृतप्रायः स जीनन्युक्त इष्यते ॥ ४२९॥ 


प्रज्ञाकी स्थिरताका'उपयोग-जीवव्रह्मके एकत्वभावके पराप्करनेवाटी 


जिसकी चेतन्य माजा मज्ञा सुस्थिर हव पुरुष स्थितप्रज्ञ कहता है 1 


जिस भज्ञा सुस्थिर ह वही पुरुप निरन्तर आनन्द भोगता रै । प्रपश्च 


जगत्‌ जिसको विस्मृत होगया वदी पुरुप जीवन्मुक्त कातता ६।४२९॥ 
रीनधीरपि जागतं यो जाग्रद्धमवर्जितः । 


ॐ न क ज 
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बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्युक्त इष्यते ॥४३०॥ 
जीवनमुक्तके बहतसे लक्षण-अपनी बुद्धिको परजह्यमे टीन करनैपर ` 


भी जो मनुष्य जाग्रत्‌ धर्मसे वर्जित हे अथात्‌ संसारीक्रियासे रित है 
वहीं पुरुप जागरण करता है । जिसका कि, बोध बाह्य वासनासे रहित 
बही जीवन्मुक्त हे ॥ ४३० ॥ 
शान्तससारकृटनः कलावानपि निष्कडः । ` 
यस्य चित्तं विनिशिन्तं स जीवन्युक्त इष्यते॥४३१॥ 
_ जिसकी संसाखासना शान्त होगरं है बह आत्मकलनायुक्त हने- 
सेभी निष्कल कहाता है । जिसका चित्त चिन्तासे रित ₹ ही पुरुष 
जीवन्त कहा जाता है ॥ ५३१॥ | 
पृत्तमानेऽपि देहेऽस्मिज्छायावदचवर्तिनि। 
 अहताममताभाषो जीवन्युक्तस्य उक्षणम्‌ ॥ ४३२ ॥ 


क 
र त कके 


भाषासकासमेतः । ( १२९ > 


आरन्धकमफे असार छायाके समान पीछे चखनेवाठे दारीरकैः 
वर्तमान रहनेपरभी जितके अकार ओर ममता नशी ईं अर्थात्‌ अपने 
वहीभूत होकर क्षीणमावको पा हो गये दै वही पुरुप जीवन्युक्त है ४३२ 
अतीताननुसंधानं भविष्यद्विचारणम्‌ 
ओदासीन्यमपि ग्राप्त जीवन्युक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४२२॥ 
वीतीहुईे वस्तु्ओका फिर 'स्मरण न कर हौनिवाडी वस्तुओका विचार 
भीन करे भराप्त वस्तु उदाक्तीन रहै आसक्त न रहे यह जीवन्ुक्त 
पुरुपक। लक्षण हे ॥ ४२३ ॥ = 
गणदोषविशिष्ठेऽस्मिन्‌ स्वभावेन विरक्षणे । 
सर्वत्र समदाशत्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
गण ओर दोपे संयुक्त ओर स्वभावसे विलक्षण इस संसारम सम- 
दष्ट रखना यह जीबन्पुक्तका रुकषण है ॥ ४३४ ॥ 
इानिष्टर्थसम्प्राप्तो समद्रितयात्मनि । 
उभयनाविकारित्वं जीवन्युक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४२५ ॥ 
निस पुरपका इष्ट वस्तुक माप्त ीनिसे चित्तम न हषं इभ न 


खेद हआ किन्तु दनां अस्यामि सम~. 
श व कोरे तरहका विकार उत्पन्न नहीं इभा 


बह जीवन्छुक्त द ॥ ४३२५ ॥ 


4 
॥ ^ 


यतेः । 
अन्तर्बहिरविज्ञानं जीवन्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२६॥ 
्रह्मानन्दरसके आस्वादनम्‌ आसक्तचित्त होनेसे बाह्य भार आ 
शयवस्तुका ज्ञान न होना कैव एक ब्ह्यानन्द्रसफे आसा 
कीन रहना यह जीवचमुत्त पुरुपका लक्षण ह ॥ ४३६ ॥ 
देदेन्द्ियादो कर्तव्ये ममादभाववनितः ॥ 
ओदासीन्येन यस्ति जीवन्धुक्तरश्षणः॥ ° ३७॥ 
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( १२६) विवेकचूडामणिः ॥ :: 
` देह इन्धिय तथा क्तेटय जितनी वस्तु है इन सवम ममता ओर 


अ्ैकारपे रहित होकर उदासीनतासे जो सदा स्थिर रदता है बह 
जीवन्मुक्त कषा जाता हे ॥ ४३७ ॥ | † रः 
विज्ञात आत्मनो यस्य॒ त्रह्मभवः $तेवखत्‌। ` 
भववन्धविनिसुक्तः स जीवन्युक्तरुक्षणः ॥ ४२३८ ॥ 
` श्चति्यकि देखने ओर विचारनेसे जिसने जीवात्भाका जह्यभाव जान 
हिया वही रुष भवबन्धते विनियुक्त होकर जीवन्त कहाजाताहै४३८ 
देहन्धियष्वहंभाव इद्‌ भावस्तदन्यके । | 
यस्य नो भवतः कापि स जीबन्युक्तं इष्यते॥ ४३९॥ 
देह इन्दरि्योमे अदईैमाव ओर अन्यवस्भमिं शर्दभाव ये दीनी 
भाव जिस पुरुषके कभी फिसीभी वस्तुरमे नौ होते वह जीवन्युक्त 
कहाजाता ह ॥ ४३९ ॥ 
न प्त्यग््रह्मणो भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः । 
भरज्ञया यो विजानाति स जीवन्युक्तरुक्षणः॥ ४४० ॥ 
जीवारमा, परमारमा, जह्य ओर खष्टिमे कभी मेद्‌ नरी देखता बह 
जीवन्मुक्त दै ॥ ४४० ॥ । 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्‌ पीडयमानेऽपि दुजनेः। 
समभावो भव्यस्य स जीवन्यक्तठश्षणः ॥ ४४१ ॥ 
समीचीन मनुष्यसि देश्की पूजा होनेपर ओर द्भनोि पीडित होने- 
परभी जिस मतुष्यङा अन्तःकरण दोनों अवस्थाभोमिं समभाव्रको माप्त 
रहता ई अथोत्‌ सजनसि सत्कार पाके न तो प्रसन्न हा एवं न दुर्ज- 
नफ डुःदेनेसे दुखित इआ वह्‌ मनुष्य जीवन्युक्त कटा जाता हे॥४४१॥ 
यन्न॒ भरविशटा विषयाः प्रेरिता नदीपवादादिवि 
` बारिराशो । यन्ति सन्माघ्रतया न विक्षियाघु- 
त्पादयत्येष यतिर्विसुक्तः ॥ ४४२ 
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भाषारीकास्षमेतः। ( १२७ ) 


, जैसे नदियकि मबाहमे ज, समुद्रम जाकर सञुद्रहीमं रीन होजाता 
है सथुद्रकी बृद्धि नही करता तैमेरी दूसरे दिये हुए षिपय यानी भोग्य 
वस्तुने जिपके अन्तःकरण्म कोई सरहका विकार उत्पन्न नरी करिया 
वरी यति पुरुप जीवन्मुक्त है ॥ ४४२ ॥ (=> 

विज्ञातत्रह्मतत््वस्य यथापूर्व न संसृतिः ।*ॐ> ८“ 


असिति चेन्न स विज्ञानव्रह्मभावो बहिभंखः ॥ ४४३॥ 
> हात संसार-जिस व जह्मतखको जान खिया रै उस 
युरुपक्रा पिरे जसा अज्ञान छ्रायुक्त संसार नश होता । यदि यह कहो 
कि, होता ह तोषो बहुज्ञानी नहीं ह वदिशुख ह ॥ ४४३ ॥ 
प्राचोनवासनेगादतो संसरतीति चेत्‌ । 
न सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ॥ ४४४॥ 
वा्नामान्य-यदि कहो कि, माचीन वासनाके वेगसे जद्मज्ञानी पुरुष 
ओ पूवकी तरहदी संसारको माप्त होता है, यह न कहो; क्योकि, सदु- 
अहाके एकत ज्ञान हनिसे वासना व दोनाती ६॥ ४४४॥ 
अत्यन्तकायुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातारं । 
` तथेव ब्रह्मणि ज्ञते प्ूणानन्देः मनीषिणः ॥ ४७९ ॥ 
दष्टान्त-जैसे अस्यन्त कायुक पुरुपकी भी कामचेष्टा माताम कुण्ठित 
होजाती दै तिद पूणोनन्द पर्रह्मका ज्ञान दोनेपर विद्रारनोकी पूर्व 
वासना कुण्ठित दोजाती ह ॥ ४४५ ॥ < 
निदिष्यासन्रीरस्य बाह्यपरत्यय स । 
तरवीतिश्वुतिरेतस्य प्रारग्धं फख्द्‌ ॥ ९६ ॥ 
मार्य भोग-मारब्धकमंके फर देखनेसे ज्ञात होता र ओर तिमी 
कहती हे कि, निदिध्यासनशीर अथोत्‌ आत्मवस्तु विचार करनेवाढे 
यातिपुरुपको भी वालयपदाधश्न प्रतीति रहती ६ बे सव प्रार्धके कार्यं ३॥ 
सुवा्यस॒भवो यावततवृत्पार्धमिष्यते । ` 
०८ फृषवुङगियापवा निषि न्‌. धिनित्‌॥ ९४ 
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प्रार्य नियान्छन्थण्छ म 
( १२८ ) विवेकचूडामाणेः । 


अवरस्य भोग्य-जवतक सुखडखका अनुभव रहता रै तवतक भारब्ध- 
कमे बनाही रहता हे 1 पूर्वमे क्रिया करनेसे फलका उदय हीताहै बो 
विना अपना कायं दिखाये चुप नदीं रह सकता विना भोगे नष्ट 
नही होता हे ॥ ४४७ ॥ 


21 अहं ब्रह्नेति विज्ञानात्कल्पकोटिशातार्भितम्‌ । 
संचितं विख्यं याति प्रबोधात्स्वप्रकमवत्‌ ॥ ४४८ ॥ 
संचितका नाशम ब्रह्म हुं पसा रिज्नान होनेसे करोडद्रं करप 
अजित संचितकम्मे विर्यको प्राप्न हो जति ई जेसे कि, जागनेपर 
स्वप्नावस्याके सव कमं नष्ट हो जति हँ ॥ ४४८॥ ` ध 
यकृत .स्वमरवेखाया पुण्यं वा पापमुल्बणम्‌ । 
सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात्स्वगय नरकाय वा॥४४९ 
जेसे स्वभाअवस्थामें पुण्य अथवा घोर पाप किया हो तो उस पुण्य 
पापते जागनेपर न स्वगे होता है न नरक होनेफीही सम्भावना हीती 
है तेसर प्वावस्थाका किया कर्म॑का फर जल्यालैक्यज्ञान दामं 
कुछभी नरौ रहता 1 ४५९ 1 
स्वमसङ्गसुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। 
न उिष्यति च यत्किचित्कदाविद्धाविक्ममभिः४५० 
उत्तरका अशेप-जसे आकाश किसी पस्तु आसक्त नदी ३ सव 


वस्तु अमं उदासीन रीतिते उयाप्त है । तैसेरी जो मनुष्य अपनेको संग- ` 
रहित उदासीन जानकर स्थिर है वह कभी किसी भावीकमसे खघ | 


नहीं र है ॥ ४९० 1 
न नभा घटयोगेन सुरागन्धेन छिप्यत्‌ । 
तथात्मोपाधियोगेन तद्र्भनेव र्प्यते ॥ ०५१ ॥ 
र गन्धे डिघ नदीं होता तैसेही 
नह स अगा । होनेते आत्मा उपाधि धर्मोपि छप 
(@ 
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भाषाटीकासमेतः । ( १२९) 


ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कर्मज्ञानान्न नर्यति । 
अदत्वा स्वफरु रुक्ष्यसु्िश्योत्सृष्टवाणवत्‌॥४५२॥ 
्ञानसे प्राख्ध नही मिरता-ज्ञान होनेके पदिरे जो कम किया वे अपने 
९, देने का विना अपना फक दिये ज्ञानसे नरी 
नष्ट होते › किसी एक छ छीडा 
लक्ष्यकं मारे बिना मध्यमे नहीं ~~ ह न न 
ग्यामडुद्धया विनिशुक्तो बाणः पश्चाच्च गोमतो । 
न तिष्ठति त वेगेन निर्भरम्‌ ॥४९३ ॥ 
उक्ताम्‌ दणान्त-व्याघ्रड्द्धिसे छीडा गया वाण पश्चात्‌ व्याघषै ]। 
५ बाण मध्यमं नीं रकता रक्ष्यका घात करताही ह, हे 
दा अज्ञानदशाम जो कमं किये गये ह उनके प ल 
भोगनादी पड़ेगा ञानसे उसकी निदचि नरी क मार्यका प 
भरारग्ध बखवत्तरं सल विदां भोगेन तस्य क्षय.“ ‹ 
सम्यग्‌ ज्ञानहृतारानेन विख्यः भ्क्संचितागामिनम्‌ । 
्यात्मेक्यममेष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थित- 
स्तेषां तच्वितयं न हि कचिदपि ब्रहैव त्िणम्‌ ०५४ 
तनमयताबाठको इ नही -यादि विदारनोका मारब्य बख्वान्‌ होना 
, तो उसका भोगसेही नार होता ई । संचित ओर आगामी जञानसप 
अनते नष होजति ई विन्दु जो महापुरुप जीव अह्यकी एकतो 
देखकर उस्म अपने आत्माको लगा निर्कटप होकर विराजते है 


उनके यि संचित आगामी ओर मार्य नाश 

४ [ © र 
। क्याकषि, वोतो निथेण बह्म ह ॥ ४५५४ ॥ ये ती गहा रहते 
उपा धित - दा्मयविदीनकेवख्वघ्ात्मनेवा न (क । 
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प्रि कि- ६ ^ ए 


( १३०) ` षिवेकचूडामणिः । 


 उुक्तमी नदी-जेते स्वमके समयम जो विपर्योका इद्धि्योके साथ संबन्ध 

हाता ६ वह जागनपर्‌ नष्ट हीजाता हे तैसेही देह आदि उपाये ` 
तादात्म्यभावके अमसो भेवृत्त इए एवं केवर परब्रह्म आतमाकी एकत्व ` 
इद्धिसे आत्मामं सुस्थिर इए खुनिलोगोके सिये परार्ध कर्मके फलका ` 
` सम्बन्ध करना युक्त नहीं है । क्योंकि, वे तो संबन्धते राहत ६।४९५॥ ` 


नहि भरबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च 
भप । केरत्यहन्तां ममतामिदृन्तां फं त॒ स्वयं 
तिष्ठति जागरण ॥ ४५६ ॥ ¦ 


सम्यङ्‌ ज्ञानी पर्पाको कमं फल नहीं मोगना पडता इसका कारण ` 
यह रै ऊ, जञानीपुरुप मतिमास ( पिथ्या ) रूप इस देहम अहुद्वि ` 
नीं रखते ! इत द्दका उपकारक जितनादी ` विषय प्रपश्चहै उमे ` 
ममता इदता अथात यह मेरा है यह अमुक है रेषी बुद्धिको छोडके | 


करर आ्मस्वरूपमेही जागरण करते है ॥ ५५६ ॥ 
न तस्य मिथ्यायसमथनेच्छा न संगहस्तनग- 
तापि दषटः। तनायवत्तियोदि चेन्सूपा् न निद्रया 
सक्तं इतीष्यते धुष्‌ ॥ ४५७ ॥ 


अहाज्ञानी मनुष्य मिथ्या विपर्योको भार्थनकी इच्छा नदीं करते, 


मिथ्या जगतका संग्रदभी नहीं देखागया ड । यमं 
गत्‌ फा संम यादे उस मिथ्यापदाथमं , 
अनुदृत्ति होती अयात्‌ यथाबुद्धि होती तौ निवापे सक्त मवुष्यमी : 
` स्वमावस्याके विपरयोको स्थिर मानते अर्थात्‌ जैसे स्वम दाका दं ४५ 
पदा जागनेपर मिथ्या दीखपडताहै तैसेदीज्ञानीको जगतभी मिथ्याह॥ ` 


तद्वत्परे ब्रह्माणि वतमानः सदात्मना तिष्टति. . 





तथा विदः मारानमोचनादौ ॥ ४५८ ॥ 


नान्यदीक्षते । स्मृतिर्यथा स्वप्रविलोकितायं -. .“ 
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 -त्रानद्या नजर चन्यानि कवयोनरः © 
| भावाटीकासमेतः । ( १३१) 


^ परब्रह्मम वमान होकर आत्मस्वरूपते सदा स्थिर है जह्यसे भिन्न 
\ दूरा ऊढ नहीं देखता जसे किं, स्वपरावस्थाकि देखे पद्‌र्थोका स्मरण 
। | जागनेपर होता है तैस ज्ञानदशामे माशन मोचन आदि ज्ञानीको 
|| स्मरणमान्र होता है ॥ ४५८ 1 
1 कर्मणांनिर्मितो देहः भारब्पस्तस्य कर्प्यताम्‌ । 
नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा क्मनिमितः ॥ ४५९॥ 
अनादि आत्माका प्रार्य नही -कमेहीमे ददा निर्माण होता है, मारच्ध 
१ भी देददीमें रहता है अनादि आत्माक्ा निमाण केसे नदी हो सकता 
दयोकि ओर आत्मा कमनिरमित नहीं है ॥ ४५९ ॥ ,. 
अनो नित्यः शाश्वत इति इते अतिरमोषवार्‌ । 
तदात्मनाःतिष्रतोऽस्य इतः भारन्धकर्पना ॥०९०॥ 
अजो नित्यः श्चाश्वतोऽयं पुराणः › यह श्वुति आत्माकी नित्य 
कहती १ 1 आस्मस्वरूपसे वत्त॑मान उसी पुरुपके म्रारब्धकी कल्पना 
स्यौ होगी ॥ ४६० ॥ 
“> प्रारभ्ध्‌ सिद्धयति तदा यद्‌ देदात्मना स्थितिः 
`. ` देहात्मभावो नेषेषठः प्रारब्धं त्यञ्यतामतः ॥ ४३१॥ 
>» प्रारव्यक्ती सिद्धि तव्रतकदी है जयत दहमं आतमञुदधि है। 
| . "> -क्ञानीी पेषी भतमञुद्धि इस देहम इ नही हं ईसठियि मारव्धक्ना 
= - त्याग करो ॥ ४६१॥ | 
~ -“ श्रस्यापि प्रारन्धकर्पना आन्तिय दि। 
। ˆ 2 अघ्यस्तस्य कुतः सत्वमसत्वस्य कुततो जनिः४३२॥ 
ˆ  #दरीरकीमी नही-यह शरीर भाव्यते निर्मित है एसी कपना करना 
भी ्ान्तिमा्ररी ह कयो फि, जा अध्यस्त दे अथोत्‌ रमसे उत्पन्न दं 
वह स्यक्ैते होगा जो असत्य है उसका जन्मी कैसे दोसकतां ६४६२ 
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( १३२) विषेकचूडामणिः। 


अनातस्य कृतो नाञ्जः भरारन्धमसतः ऊतः। 
„ अन्ञानसे उत्पन्न जितने काय्ये ह उनका यदि ज्ञानते समू खय 
त क तो र है ( १.५ जिसका `जन्मही नदीं ३) 

$ कहांषे दोगा ओर जो हहं नरी 2 उस र्ध भी 
व ध ।र जो हुईं नहीं है उसक्ना प्रारब्ध भी 

तिष्त्ययं कथं देह इति शङ्भवतो जडान्‌ । 

समाधात व्यद्टच मार्यं पदति शतिः । 

त ्ा पवीतताम विपथिताम्‌ ॥ ४३४ ॥ 

धका समधान-यादे इस देदकी उत्पत्ति नदीं १ तो यह न 
81९ | व ५५६ जड व क 
(त बाद्यदाटपे म्रारज्धपसे देहकी उत्पत्ति कदती है । पिद्रानोक्टौ देहा- 
दिम सत्य उसतानेके खये नदीं 1 ६५४ ॥ ह 

प्ारष्रणमनायन्तम्‌प्रमेयमविक्रियम्‌ । 

ता ब्रह्म नेह नानास्ति फिञ्चन ॥ ४३९ ॥ 

„ "ल लकअ यदापि सात छोकोमिं आद्ितीय ज्यका सत्यः 

मातिपादन करते हँ । परिपूर्ण, आ& अन्त ओर मासे रित, विकासते 


न्य, एके अद्वितीय ब्रह्म है। जो यह नानापकारका जगत्‌ दीखता 


हे षो छ नी ह ेसादी उपदेदा फिया जाता ३ ॥ ४६५ ॥ 
सदनं चिद्धनं नित्यमानन्द्धनमक्रियम्‌ । 
सः बहम नेद नानास्ति किथन्‌ ॥ ४६३ ॥ . 
त्ववन, चतन्यध॒न, नित्यवन, आनन्द्धन, ओर क्रियाति हीन 
पह अद्वितीय बह्म दे दूसरा ऊ नदीं । सव ओरसे वोदी बो, धन 


पका अथं है ॥ ४६६ ॥ 
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ज्ञनेनाज्ञानकायस्य समरुरुस्य ख्यो यदि ॥ ४६३॥ 


५ १ ४६ ॥ 
` ~= ~ 


<> ६. 


¢ 


पभो शि क 





भाषादीकासमेतः। ( १३३) 
रत्यगेकरसं पूणमृनन्तं स॒र्व॑तोशुखम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६७ ॥ 
जीवात्माकार, एकरस) परिपणे, आदि अन्तसे रदित, सर्वव्यापकः, 
एकी आदवतीय बरह्मही सप ३, दूसरा ङछ नहीं ३ ॥ ४६७ ॥ 
अहैयमदुपादेयमनादेयमनाश्यम्‌ । 
एकमेवाद्वयं रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ &८॥ 
अत्याज्य, अवाच्य,अग्राह्य,आश्रयसे रदित, भेद्य शून्य, अद्दितीय, 
बरह्म सस्य है ओर जितना नाना भरकारका मपञ्चंहे वो सव मिथ्यारै॥६८ 
निशणं निष्कं सुं निर्विकल्पं निरजनम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ४६९ ॥ 
-निंण, कठासे दीन, सुम ( अर्थात्‌ इन्द्ियांफा अगोचर ) षिक- 
उपसे रहित, निरंजन ८ निर, ) एकी अद्ितीय ब्रह्म नित्य ई ओर 
सव्र अनिस्य है ॥ ४६९ ॥ 
अनिरूप्यस्वखूपं यन्मनोवाचमगोचरम्‌। 


एकमेवाद्रयं बन्न नेद नानास्ति किंचन ॥ ४७० ॥ 
जिनके स्वरूपका निरूपण फिसीसे नदीं हो सकता जो मन वचन 
दोर्नाका अगोचर है वदी एक अद्वितीय जह्य नित्य है ओर सव 


मप मिथ्या है ॥ ४७० ॥ 


सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं उद्मनीदाम्‌ । 

एकमेवाद्रयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ५७१ ॥ 

सत्यस्वरूप, स्तःसिद्ध, स्वच्छ, वोधस्वद्ूप, उपमाते रहित, एकी 
अद्धितीय जह्य है, दूसरा सव मिध्या ३ ॥ ५७१ ॥ 

निरस्तरागा विनिरस्तभीगाः शान्ताः सुदान्ता 

यतयो महान्तः । विज्ञाय तच्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ताः 


परं निव्रंतिमात्मयागात्‌ ॥ ४७२ ॥ 
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(१३४) विवेकचूडामणिः । 


यतिसुख-जिन महात्मालोगोने पिषय रागक त्याग सोर 8ि की 
ध १९९५ इन्धियांका निग्रहकर यानी त 
दत्ता निरोध कर पमतत््वको जानिया वैही यती आत्मसंयाग 
होनेते परमसुखको प्राप्त होते दै ॥ ४७२ ॥ स ` 
भवानपीदं प्रतत्तमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं 
विचाय्यं । विधूय मोहं स्वमनःभ्रकस्पितं सुक्तः 
हा बः ॥ ४७३ ॥ 

„° ठमम' दला-इत्तनां बिक्षा देकर शंकराचा््यस्वामी शिष्ये 
५.4 | चमभी ध तार स आनन्दधनस्वरूपको बिचार 
के मकारेपत महामोहको छो पथः 
व, 4 इक छोड सजग हो कृताथेतापूर 
वा 1 (५ परयात्मतत्तव 

धुप निःसंरायं सम्यगवेकषितश्चेच्छृतः 
प न्‌ त ॥ ४७४ ॥ 
समाधनस रल -समीचीनरीतिसे निश्वलात्मक समाधिसे, विकर 
5 (4 + संदेदर्ित समी वीनि ९ 
९१९८ [स्थर करलागे तो जितने श्तपदार्थं ह पे फिर विकलो 
` ( अथोत्‌ संदायको ) न प्त गि ॥ ४७४ ॥ अ 
सस्यावि्यावन्धसंबन्धमोकषात्सतयज्ञानानन्द्‌- 
=पत्मिरञ्या । रां यक्तिदिंशिकोक्तिः ममाणं 
सान्ता सवाच्तिः भमाणम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
९ `," अन्नानरूप बन्धके संबन्धसे मुक्त होनिपर सत्यज्ञान, 
दस्वरप, आत्मस्वरूपका काभ होता ६, इस विषय शाख आः 


युक्ति ओर आचार्यका , 
क्ति ओः कहा ममाण ह, तः 
जलुनवभी महा मम हे, अंतःकरणते सिद्ध हभ अपना 
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, 





कमम रिति क 2 क 


न क रि श जाक 


भाषाटीकासमेतः। 5: ` ,( ९३५) ;. 
हः, 1" भये २६५. 


बन्धो मो रक्िशच चिन्तारोगयक्षधादयः।. ` ; 
स्ेनेव विायज्जानं परेषामाचमानिकम्‌ ॥४.६.॥ 
अपने प्रत्यक्ष तथा दूसरेके अनुमित-श्चुधा, बन्ध, मोक्ष ताः चिन्ता. 
ओर आरोग्य आदि ये सव आपतेदी अपने माम होति ई अथात जिस. 
कौ बन्धनादिक ग्राप्त ह उसीको इनका यथाथं ज्ञान होता दे, दूसरेका 
दूसेरको तो, इन सर्योका ज्ञान, अनुमानसे अथात्‌ वन्धदिसे युक्त 
पुरुपकी चेष्टा दीखनेसे ज्ञान होता है ॥ ४७६ ॥ 
तरस्थिता बोधयन्ति शरवः श्रुतयो यथा । 
ग्रज्ञयेव तरेदधिद्वानीशवराञ्चगदीतया ॥ ४७७ ॥ 
ति सम गुर उपदेश तथा बुद्धिस पार होनेका कथन-जंसे श्वुति अल- 
गस शब्दद्वारा सुरुषको बोध कराती है तेषेदी रमी तटस्थ द।कर 
बोध करति £ इस कारण ईश्वरके केवर अनुग्रहयुक्त अपनी इद्धि स 
संसारक पार करे ॥ ४७७ ॥ | त (~= 
भूत च ज्ञाः त्म । > 
स्वाज्चभत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डतस्‌ (. ˆ _ ` 
संसिद्धः सम्मुखं तिष्ेतनिर्विकल्पात्मनात्माने॥४७८॥ 
स्थिति--अपने अनुभवे अखण्ड अपने आत्मको स्वये जानकर 
संसिद्ध होबिकलर्परहित. आत्मामं सदा संयुख बत्तमान रहना उचितह<८ 


नगच । जखण्डरूपस्थितियेवं मेको ्रहादितीये 
श्तयः प्रमाणम्‌ ॥ ४७९॥ 5 क 
(५ ह्यस्व रूप 
ति प्रमाण-सम्पूणं जगत्‌ ओर जीव ये सव ब्रहस्वल 
३ न्त है । अद्वितीय बह्म भखण्डङूपसे स्थिर ह ही. 
वेदान्तका सिद्धान्त ६ । आ स कतिया ममाण६।४७१९॥ 


^ अक +` 


मोक्ष र एक अद्धितीय बह्म है इस 
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( १२९) विवकचूडामाणः। 


रत शुरूपचन च्छतिममाणात्परमवगम्य सतत्व- 
शा .। मररामितक्रणः समाहितात्मा 
२ १९ ववरतिरात्मनिष्ठितोऽभरत्‌ ॥ ४८० ॥ 
अकत तिय -भाणयुक्त इ पूवे उक्त गुरुके वचन अर अपनी 
अ परमात्मतत्वफो गानकरः इन्धिर्योफो निग्रह करके चित्ता 
व निरोध करने (> आत्मामं निष्ठा इरे ॥ ४८०॥ 
उत्थाय २ समाधाय परे बरन्मणि मानसम्‌ । 
० ममातु पृचनमप्रवीत्‌ ॥ ४८१ ॥ 
ल ~ र कथन-पृवेक्तपकारसे ऊुछाङतक 
दाद्‌ उढकुर डा परजह्मम स्थिर करके. परमानन्दे माप होनेके 
दाद्‌ छर आनन्दते मरित हो ये वचन वीटा ॥ ४८१ ॥ 
शा गर्ता पडृततत्तरातमनरेकतयाधिः 
| कियद्रा इ ५ 9 न. जनं ॥ किम्वा 
4 र ॥ ८२ ॥ 
` नल 1९ मत्यगात्भामं एकतबु दि होन§ 
न ५ द्यविपयामें जो चित्तवृत्ति गी कषनी क 
ध 9१; ५ नहीं समञ्चता तया न उत्त परक 
॥ ९ अपार सुल ई! ॥ ४८२ ॥ 
4 मनता मन्तं न वा शक्यते 
चरणः प ग्रह्मम्बुधेवे अम्भो- 
गरि भवम्‌ । अम्भो 






शरम 0 पापिकशिजभावं भवन्ेमनो यस्या 

सोह भन ६ अननवातमना निषुतय्‌ ॥9८३॥ 

इष षर द्रूपा अग्रतकी बादसे हिरो छते 
सल्मी अगाष सुमुदका वैभव, न वाणीति कहा जा - 
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नरे रः । 


~ ज य ` ~ 


भाषारीक्तासमेतः ( १३७) ` 


है एवं न मनसे मननदी क्रिया जा सता ₹ । मेरा मन सथुदमें भिरि 
इए ओङेकी समानता करता दुआ, जिसके अंशके अशम ल्य हआ; 
अव आनन्दस्वरूप होकर परम शान्तिको माप्त हआ रै ॥ ४८३ ॥ 
क़ शतं केन वा नीतं कुच खनमिदं जगत्‌ । 
अधुनेम सया इछ नास्त कि महदद्भुतम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
वहां मन नदीं रहता-यइ जगत्‌ कहां गया, किसने इसको छिपा- 
खया, किस्म छीन दगया, अभी सञ्च दीखताथा अच नदौ दीखता, 
यह वडे आश्चस्यकी वात ह ॥ ४८४ ॥ 
कि.ःडेयं फिञ्चपादेयं किमन्यत्कि विछक्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपीयूपपूण ब्रह्यमडाण्व्‌ ॥ ४८९ ॥ 
वहां हेय उपादेय नही-अयतसे परिपृणं जद्यनन्द्‌ महासथुद्रमं कीन 
वस्तु त्याज्य हे, क्रा ग्राह्य, क्या विलक्षण है यह कुछ भी नहीं 
मादरम ह्येता ह ॥ ४८५॥ 
न किचिद्‌ परयामि न रणोमि न वेदयहम्‌ । 
स्वात्पनव सदानन्दरूपणास्मि वखक्षणः ॥ ०८९ ॥ 
देखने ुननेका अमाव-अव यां भ कु नदी देखता न सुनतादी हं 
जानता भी नदीं ह अपनेदी सदानन्दरूपते भ सबसे षिलक्षण माल्म 
होता दं ॥ ४८६ ॥ 
नमो नमस्ते शखे महात्मने विथुक्तसङ्गाय सदु- 
तमाय । नित्याद्रयानन्दस्सस्वदूपिणे भूम्रे सदा- 
ऽपारदयाम्बुषान्ने ॥ ०८७ ॥ =. ` 
गुख्वन्दना-संगसे रहित समीचीन उत्तम नित्य अद्वितीय आन- 
न्दुरसस्वरूपी अपारदयाके समुद्र महासा श्रीयुरको पनः पुनः नम- 
स्कार करता टं ॥ ४८७ ॥ 
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) 


( १३८ ) विवेकचुडाभाणिः । 


यत्करा्षराशिपान्दचन्दिकापातधूतभषतापनश्रमः। 
भप्तवानहमखण्डवेभवानन्दमात्भपद्भक्षयं क्षणात्‌ ८८ 
छृपाते इरे खल्यप्रातिका कथन--जिस श्रीएुरुमहाराजकी दष्टिरूप 
चन्द्रमाकी सघन कफिर्णोका सम्बन्य होतिरी क्षण मातरम संसारी तापसे 
उत्पन्न दए खेद छरूटकर क्षयते रदित अखण्ड व्िभवानन्द्‌ आत्मपदको ` 
म प्राप्त होगया ॥ ४८८ ॥ | | 
धन्याऽहं छृतछत्योऽदं वियुक्तोऽहं भवग्रहात्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदुमरदात्‌ ॥४८९॥ 
गुरु महाराजकी कृपासे भँ निस्य आनन्दस्ररूप दोगया इस 
ख्ि भे पृण ह धन्य दरं । संसाररूपम्रश्से विक्त होकर कृत- 
कृत्य होगया ह ॥ ५८९ ॥ 
असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽहमभङ्करः। 
ग्शान्तोऽहमनन्तोऽहममखोऽहं चिरंतनः ॥४९० ॥ 
गुरुके अनुमरदसे भे सङ्ग, अङ्ग चिद्व, ओर नारासे रदित प्रशान्त 
अनन्तं निमल पुरातन जह्मस्वरूपको अप्त इञ द्र ॥ ४९० ॥ 
अकत्‌दमभोक्ताहमपरकारोऽइम्रयः । 
यदपसवरूपोऽह केवलोऽदं सदाशिवः ॥४९१ ॥ 
कत्व भोक्तृत्व त्रिकार ओर क्रिया इन सथसे रहित शुद्ध बीधस्व- 
रूप सदाशिष भ ॥ ४९१ ॥ 
ष्टः आतुवंहः कर्वभोछर्िभित् एवाहम्‌ । नित्य- 
निरन्त्रनिच्कियनि.सीमासङ्गपूरणगोधात्मा ॥ ४९२॥ 
बरा ओता वक्ता कत्ता भक्ता इन स्ते भिन्न, नित्य, सदा क्रियासे 
४ नि या 1५.४५९. 
५८५ -नाहमदीप्युभुयोऽरवम द ऽरवभासक प्रं 
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[क वः कि | जयया चिििकिदायोतिकुयापोककििि 


भषाटीकासमेतः । ( १३९. ) 
वं यह द न वह द अथात्‌ न स्थूल मपश्च हन तो स्म ई 
=: वनात वाह्य, आभ्यन्तरे शून्य पणे अषदेतीय ररम 
शुद्ध बह्यभेदी द ॥ ४९३ ॥ < स्वी 
निरुपममनादितत्तं त्वमदमिदमद्‌ ईति करम त 
दूरम्‌। नित्यानदेकरसं सत्यं ्रहमादवितायमाईम्‌ऽ >> 
उयमासचे रहित, अनादितत्व, " तरू भ यह ` इस करपनःर शल 
निस्य आनन्दैकरस सत्य अद्वितीय व्रह्म भ हं ॥ ५९४ ॥ 
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तक्‌ ऽइ पुरुषो 
ऽइमीडः 1 अखण्डबोधोऽहमरोषसाषी निराशे 
ऽहंनिरदं च निर्ममः॥४९५॥ = _ क 
ञँ नारायण ह यानी क्षीर सषुद्रश्ायी ६, नर ५५ हे द्रप भ३ 
शी द, चिपुराघुरका हन्ता शिव भे श पुराणपुरुष ९ परमे हे है असः 
ण्डवोध सर्वसाक्षी, ममता अंफारसे शून्य, निरीश्वर घ्र भे हः ९५९ 
स्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मन न्तम हि 
रायः सच्‌ । भोक्ता च भोग्यं स्वसमां स^ 
यद्यत्‌ प्रथ्द्टमिदेतया पुरा ॥१५९॥ ‰& 
सच माणिक ददयमे ज्ञानरूपे दि ५९९ ५ ९९२ 
वतमान प्रद ह । भक्ता भोग्य ओर्‌ ज जो वर्त्‌ ईदष दिचश्व 
विषयक रूपे पूं देखाधा षो स भे ख ध ६ ॥ +^ \\ 
मय्यलण्डसुलाम्भोषो बहुधा पिशवौचयः। ष 
उत्पघन्ते विरीयन्ते मायामारुताभरषाद ५ \ 
अखण्डमुखका समुद्र ४ £ ६ विरभ ससार श ७६६ 
मायाकूषी माश्त विणते उत्पन्न दती ६ भैर ३५५ पर) 
म्रप्र जाती दं ॥ ५९० ॥ 
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न्न ॥ 4५८ ५५ «^~ ८ ^$ ~ 
( १४०) विवेक्त्चूडामाणेः। 


॥ \ॐॐ“स्थूञदिभावा मयि कलिता भभादारोषिताचु- 
रुफरणेन रोकः । काडे यथा कृल्पकवत्सराय 
नत्यादयो निष्कडनिर्विकस्पे ॥ ४९८॥ 
जसे निर्षिकटपक व्यापक जो एक अलण्ड काठ ह उसमे करप 

वत्सर अयन ऋतु आदि नानाभाव कल्पित होजाते हँ तैपेरी कला 
ओर विकर्पते शन्य हमारे परत्र स्वरूपम जो स्थूर सृष्षम आदि 
भावनाषएुं ई । वे सच श्रमसे फिये गये मिथ्या आसेपकी चम- 
कसे मनुष्योने कल्पना करटी द ॥ ४९८ ॥ 


ॐ आरोपितं नाथयदृपकं भवेत्कदापि शेरत 
दोपदूपितेः। नद्रीकरोत्य॒परभरमिभागे मरीचि- ` 
क वासमह्यप्रबाहुः ॥ ४९९ ॥ 

. आरोषितको आश्रयका जनूषक कथन-जेते मसे देसेगथे मृगठृण्णि- 
काक । जकपरवाई, उपर भ्॒मिको कभी नहीं सीच सृता । तैसेही 
अत्यन्त दोपे दूषित भढ जनसि ब्रह्मम आरोपित जो संसार ह बौ 
संसारके आश्रय व्रह्मको अपने दोपसे दूषित नद करसफता॥४९.९॥ 


आकारवछेपविदूरगोहमादित्यवद्धास्यपिरश्षणो- 
ऽदम्‌ । जाहार््यवत्ित्यविनिश्रोऽदमम्भोपिव- 
त्पारविषलितोऽहम्‌ ॥ ५०० ॥ 


उपमानप्ैक जमाव कथन-जंते कि, आकाश सव वस्तुर्ओमि रहता 
३ परन्तु खणस डि नहीं होता तैसे भ विपयलेपसे दूरस्थ 
स म कार्य घटपादि वस्तुसे भिन्न द्र यानी जैसे 
द १ कारि करते आप विपर्यासे भिन्न 
श सदा निश्वर हँ । समुद्र तदश पारा- 
। बारे बर्ज ह । अथात्‌ मेरा अन्त किसीनि नशी पाया ॥ ५०० ॥ ,_ 
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भाषाटीकासमेतः । ( १४१) 


नमे देन सस्नधो भधनेव िदय्तः 1 , , 
अतः कुतो म मर्भा नागरत्सभुपतयः॥ ° ।॥ 
मेरे नी-जैसे मेधके साथ आकार्का कुछभी सम्बन्ध नरी हैते 
ही इस देहसे मेरा कोड सम्बन्ध नही ह इस कारण देरफे जाग्रत्‌ 
स्वम सुपु आई धमं रे कैसे होसकंते द ॥ ९०१ ॥ म 
उपाधिरायाति स एव गच्छति स॒ एव्‌ कम्‌] 
कृरोति युङ्क्ते । स एव जीन्‌ भ्रियते सद्‌ई 
कुखादिव्नि्रु एव संस्थितः ॥ ५०२ ॥ १ 
उपाधिको कठल-परतहयमे जो नानामरहारकी उपाधियां द हं 


| है वेशी इस रोक आती जाती द वेह सव कर्मफ की ~ रध 





| रोर यत्थुको भप्त 
अपने किये क्मका फक भोगती द वेदी इद्ध हकर ५ | 
होरी ह । म तो महापवताके सदर निश्चङ होकर सदा वतेमान रहता 


रं 1 देसा जीवन्ुक्तांका कथन ह ॥ ९०२ ४ न 
न्‌ मे प्रव्तिनं च मे निवृत्तिः सदकरूपर्य ६ 
शाकस्य । एकात्मको यो निबिड निर 
व्योमेव पूर्णः स कथं सु चेष्टते ॥ ५०६ ॥ ५ 
जीवन्सु्तोकी उक्ते ईक, मे अंशसे रहित सदा एकरूप वद- 

मान दं मेरी किसी विपयमं न मदृत्त है वंन दिते निश्त्ति ह 

कर्यो कि, जो एक आत्मां होकर सदा सरवन आकृ सदृश पणेरूपसे 

ठ्यापक होगा वो कर्योकर किसी तरहक चेष्ट पगा ॥ ५०२ ॥ 
यानि पाषानि निरिन्द्रियस्य निेतसो निर 
कृतेनिराङृतैः \ कुतो ममाखण्डयुखा 
दयनन्वागतमित्यपि धतिः ॥ ५०४ ॥ 
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( १४२ ) विवेकचूडामणिः । 
सप्रमाण पुण्य पार्पोका अभाव कथन-इन्द्रिय, चित्त, आकृति ओर 


विकृति इन सचसे श्ुन्य अखण्ड सुखके अनुभव करनेवाङे सुञ्को पुण्य 


ओर पाप करसे होगा कयां, पुण्य पाप इन्द्रियजन्य ई भे इन 
सवते विलक्षण हँ । रे्ादी श्वुतिभी कदी दै फि, वो पुण्यपापति 
रहित हौजाता ह ॥ ९०४ ॥ 

छायया स्पृषएटसुष्ण वा शतत वा सुष् दुषु वा । 

न स्पुरात्येव यत्किथित्पुरूपं यद्िरुक्चणम्‌ ॥ ५०५॥ 

द्टान्त-जैसे मनुरष्याकी छायासे छा हआ उष्ण॒ शीत अच्छा ` 
चेजा ये सव मनुष्यो दूता भी नदीं मवुरण्याकां तैसे शरीर आदि . 
उपाधिकर पुण्य पापरूप धमं इश्वरमं कभी नरी छते ॥ ५०९ ॥ 

न साक्षिणां साक््यथमा संसप्रशन्ति विलक्षणम्‌ । 

अविकारखुदासीनं शहधमां प्रदीपवत्‌ ॥ ५०६ ॥ 

साक्षी ओर दीपका दष्टान्त-जंसे गृहक माडिन्य आदि धमं, गहकै 
दीपकको नद छते तेेदी देह आदि साक्ष्य वस्तुअफि सुख इःख 
आदि धमं रिकारसे शून्य उदासीन सरसे विलक्षण सक्षी ईश्वरम 
स्पश नहा करते ॥ ५०६ ॥ ... 

खेयथा कमणि साक्षेभावो वह्धयथा दाहनियाम- 

कृत्वम्‌ । रनोथथारोपितवर्त॒सद्गस्तथेवं कूट- 

स्थविदात्मनो मे ॥ ५०७॥ 

रवि बहि भीर रज्जुका द्ष्टन्त-जैसे . सुर्योदय होनेपर मनुरण्योकी 
कमम चेष्टा होती है परन्तु सूपं उन कर्मोका केव साक्षीमाव्र है 
अभ्नि दाहका नियामक है, दाका भर्तक नरह दै क्यांकि, अभिका 
स्वत्‌, एसादी स्वभाव है । रज्ज आरोपित सका संसग होता | 


साध देद्‌ आदि विपयामिं कूटस्थ चैतन्य आतमस्वरूप मुङ्को 
ब हे ॥ ५०७ || 
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भाषाटीकासमेतः। ( १४३ ) 


| कृतापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि बा भोन- 
यितापि नाहम्‌ । दृष्टापि वा द्शापितापि नाहं 
सोऽहं स्वयंज्यातिरनीदगात्मा ॥ ५०८ ॥ 
क्रिया निषेध-युरुषकी उक्ति है कि, मे किसी वस्वुका कत्त नही ह, 
न किंसीका कारयित्राही हू, न ोक्तादी ह न भोजन करनेषाला हू, न 
। दष द्रु, न किसीका देखनेवाङा द । सवसे विलक्षण उपमसि रदित 
| वदी स्वयमह्ाशरूप अत्मा ५ हूं ॥ ९०८ ॥ समि + 
† वा £ 
। नयन्ति। स्वविम्बभूतंरविवद्िनिष्कियं कत्तास्मि 
 . भोक्तास्मि हतोऽस्मि देति ॥ ५०९॥ ` 
प्रतिषिम्बका दृष्टान्त-चडे कष्टकी बात ह कि, उपा्धिफे चश्च 
| होनेसे ओपाधिक अतिबिम्बके रोल्यकी चञचरुताको भढ मनुष्य 
। आत्मने मानते ह जते कि, ङ्के चथ हेोनिते क्रिपारहित सुस्यके 
 जलघ्य मरतिषिम्बको चश्चल मानते हं तेसेशी देद्‌ आदिमं आत्माका 
+ प्रतिबिम्ब पडनेते देहके कटैल भोक्नत्व आदि धरमोको भात्मामे जानते 
& इससे अधिक ओर क्या कष्ट होगा ॥ ९०९ ॥ 


ने वाकिस्थठे वारि छठसैष्‌ नामकः । 


नाहं विरिप्य.तदधमे्षटधम्मोनंभो यथा ॥ ५३० ॥ 


निर्पपनेमे नमका षटान्त--मह जे जडात्मकं देह है बो जरम गिरः 
चहि पृध्वी रे, परत देहके घमेति, जहयङूप भ, सिप नही हाता 
जते कि, घशके माछिन्यादि धर्मि आकारं टित नई है ॥ ५१०॥ 
कृतत्वभोकत्खरुत्वमत्ततानडत्ववद्धत्वतियुक्तः 
तादयः। बुद्धर्विकृरपा न च सन्ति वस्ततः स्वस्मच्‌ 


परे ब्रह्मणि केवङेऽद्रये ॥ ५११॥ 
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॥ 


( १४४) विवेकचूडामणिः 1 


कतापना आदि किसके है एवं किसके धर्म॑नहीं हे-कतरैल भोक्तृत्व 
कुटिता उन्मत्तमा जडता वन्ध मोक्ष आदि बुद्धिके षरिकल्प है किन्तु, 
अद्वितीय केवर परबह्यस्वरूप हमारमें ये धमं नहीं रहते ॥ ९११ ॥ 





(हत दंशा रातपा सदलषा.बापि 1 
क म्‌ऽसङ्गवितस्तेन घनः कचिदम्बर्‌ स्प्रशाति &१२ 


दशसो वा हजारो ही प्रकारके मकृतिके विकार हा, मेरी क्या 
हानि हे क्योकि, भें सव विकारो संगसे रहित चैतन्यस्वरूप हं, सुञ्चकों 
कोई विकार नही छता जैसे कि मेध आकाशको स्पशं नहीं करता५१२ 
व पय्यन्तमेताद्धें यताभासमाञ- 
भतीतम्‌ ॥ व्यामपरख्यं सृष्ष्ममाघन्तदीनं ब्रह्मा 
दवतं यत्तदेवाहमरसिम ॥ ५१३ ॥ 
आभास कहां हं-परकृतिसे ठेकर॒स्थूलवेहपय्यंन्त सव विश्च जिसमें 
मिथ्या, आभासमात्र मतीत होत हे वही, आकारसदश व्यापफसुरम, 
आदि अन्तसे रहित, अद्वितीय जह्य म ह ॥ ५१३ ॥ 
साधारं सवेवस्वपभकारां सवरं सर्वगं सरव 
अन्यम्‌ । नित्यं शुद्धं निश्चर्‌ निर्विकस्पं ब्रह्मा 
दत यत्तदवाहास्म ॥ «१४ ॥ व 
भं कोन द्व-पबका अधार सव वस्तुर्ओका भकाराक, सवका आफरार, 
सघ॒मं रहनेवाठा, ससे शचुन्य, नित्य, शद्ध, निश्चल, विकरपसे रहित, 
अद्धितीय ब्रह्म म हं ।॥ ५१४ ॥ यावे ६ 
यत्त्यस्ताशेपमायाविशेषं भ्रत्यग्रपं प्रत्ययाग- 
म्यमानम्‌ । सत्यज्ञानानन्तमानन्दर्पं बरद्माद्वतं 
यततदेवादमासि ॥ ५१५ ॥ 
निसमं मायाके सम्पूणं काय्यं ठयक माप्त होते ह देसा जो व्याप- 


कूम, मत्य, मतीतिके अगोचर, सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द्रूप 
मदितीय, जहम हैः वो भेरी दं ॥ ५१९ ॥ १ | ८: 
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क न कि 


भाषाटीकासमेतः। { १४९) 


निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कटोऽस्मि निरा- 
कृतिः । निविकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निराङ- 
 म्नोऽस्मि निद्रयः ॥ ५३६ ॥ | 
भँ क्रिया ओर विकारसे रहित दं । कडा ओर आङृतिते भी श्चन्य 
रं । विकटप ओर अवठम्बसे रात, अद्वितीय, नित्य, जह्य भ हे १६ 
सवात्मकोऽहं सवोऽदं सवातीतोऽहमद्रयः। ` 
| केवलखण्डबोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरम्‌ ॥ ९१७॥ 
॥ सवका आत्मा भँ हं । जो ङछ वस्तु ह सो हमसे भिन्न नही ह । 
सवसे आतिरिक्तमी में हं । अद्वितीय, कैव, अखण्डवोध, निरन्तर 
आनन्द्रूप, ब्य मँ दी दं ॥ ९१७ ॥ 
स्वाराज्यसाम्राज्यविधतिरेषा भवत्रपाधीमदिम्‌- 
प्रसादात्‌ । प्राप्ताः मया ीय॒खे महात्मने नमो 
नमस्तेऽस्तु पुननमोऽस्तु ॥ ५१८ ॥ 
गुरुत रिष्यकी उक्ति-हे श्रीगुरुमहाराज । आपकी कषा व महिमाके 


्रसादसे स्वगेके अखण्डं राज्यकी विभूति भें पागया हं इस कारण, आप 
जैसे महात्मा श्रीयरुमहाराजको भं बारम्बार नमस्कार करतां ॥ १८॥ 


` महास्वमरे मायाकृतजनिजरामृत्युगहने 
मन्तं छिर्यन्त बहुकतरतापेरखदिनम्‌ । 


परवोष्य प्रस्वापात्वरमवितवान्मामपि यरो ॥५१९॥ 
ह श्रीय॒रुमहाराज ! मायाके वनाय हए जन्म जरा सत्यु, इनं सवकैः 
^ गृहनवनमे ओर धूमते महास्वम सगर इत संसारके अति तापीसे रोज 

 दापातेहए तथा अ्काररूपी महाब्याघ्रसे अत्यन्त व्यथित दए शको, 
आपने अति कृपाकर महा स्वमी नीदसे जगा कर चचा लिया ॥१९ 

१० 


॥ 


+. 
| 
| 


9 1 र । # 
र व ~~ जि ५ मोको क 
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( १४६ ) विवेकचूडामणिः! 


नमरतर्मे सदेकस्मे कस्मेचिन्महसे नमः। 
यदेतद्विधरूपेण राजते रराज ते ॥ ५२० ॥ 
है णरुराज ! आपको सदा नमस्कार करता हं। जो कि, आप अनि- 
वेचमीय स्वयं रकार बह्मरूप होकर इस विश्वरूपसे विराजमान ह॥२० 
इति नतमवरोक्य शिष्यव्यं समधिगतात्मसुखं 
रबुद्धतत्त्वस्‌ । प्रस॒ुदितदयःस देरिकेनद्रः पुन- 
रिदमाह वचः परं महात्मा ॥ ५२१ ॥ 
परमतत्चके जानकार आत्मञुखको माप्त इए शिष्यबरकी एसी 
नञ्नता देखकर भसन हदये उपदेष्टा महास्मा श्रीय॒रुमहाराज फिर 
ये वचन चो ॥ ५२१ ॥ 
ब्रह्मरत्ययसन्नातिजंगदतो ब्रह्मेव सत्सर्वतः परश्या- 
ष्यात्मदशा भरान्तमनसा सरवास्ववस्थास्वपि । 
रूपाद्न्यद्वेशषितं किमभितश्चशुष्मतां ह्यते 
तद्वद्रह्मविद्‌ः स॒तः किमपरं बुद्धविहारास्पदम्‌॥५२२। 
गुख्का प्रदयुत्तर-ईे शिष्य ! प्रशान्त मनसे आतमदष्टिते सत्र अव- 
स्याम देखो किं? अहम मरत्ययकी संतानदी सब जगत्‌ है सिय सथ 
जह्यमय हे । जेते कि, नेसे चारोतरफ देखनेसे नवान्‌ पुरुपांको रूपसे 
अन्य दुसरा कुछ नदीं दीखता तेतेदी ब्हमन्नानीको सचिदानन्द्‌ पर- 
जहाते मिन्न दिका ध दूरा.कोहे नदी हे ॥ ५२२ ॥ 
कर्त्‌। परानन्द्रसायुशरूतिसुत्सूज्य शून्येषु रमेत 
` दिद्ाच्‌ । चन्दे मदाहनादिनि दीप्यमाने चिनु 
मारोकयितुं क इच्छेत्‌ ॥ ५२३ ॥ ` 
` चनद्का कोन विदान्‌ होगा जो परमानन्दरसके अनु- 


भवको छोडकर मिथ्या विषयों जते 8 
रिषाम रमणा । करेगा , ।\ 111 





~ 


न्य ` च 


मो नरन कज च्छ त्शाल्य- 
भाषारीकासमेतः 1 ( १४७) 


सुखभ्रद्‌ चन्द्रमाके दशंन छोडकर कौनसा मनुष्य होगा जो चित्रके 
छिखि चन्द्रमाको देखेगा ॥ ९२३ सातिं ॥ लन 
असत्पदाथाभवेन किंचिन्नद्मस्ति त॒कतिनं च 
दुःखहानिः । तदद्वयानन्द्रसाचुधरूत्या प्तः सलं 
तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥ ५२४ ॥ 
तृप्त होकर रहनेका कथन-असत्पदार्थौके अनुभव करनेसे न ठि 
होगी, न इःखका नारारी दोगा । इसकारण अद्वयानन्द्रसके अनुभ- 
वसे दृप्त दीकर सदा आत्मनिष्ठासे वत्ताव फरो ॥ ५२४ ॥ 
` स्वमेव सर्वथा पड्यन्‌ मन्यमानः स्वम्‌व्ययस्‌ । 
स्वानन्दमनुथुजानः कार्‌ नय महामत ॥ ५२५ ॥ 
का व्यतीतकसनेकी रीति-गुरुमहाराज शिष्यको रिक्षा देते ह कि, 
सक्चया आस्मस्वरूपको दीखते इए आत्माको नाशरहित मानो, आत्मा- 


नन्द रसका भोग करते इए र कालको व्यतीत करो ॥ ९२५ ॥ (अ, 


अखण्डबोधात्मनि निर्विकस्पे विकर्पनं व्यि 
पुरप्रकट्पनम्‌ । तद्द्रयानन्दमयात्मन्‌ सद्‌ा 
्ञान्ति परामेत्य भजस्व मानम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
अकारानगरथी उपमा तथा मौन सेवन~-विककरपसे रितः अग्बड- 
धासक पह जो नाना भकारकी कटपना ई॑बो सव (स 
दामे मिथ्पाएुरकी भकटपनाके समान मिथ्या ईं इस कारण आदि भ 
आनन्दमय आलस्वङूपसे मौन दोकरपरम शान्ता सेवन कतिारर 
चृष्णीमवस्था परमोपरानदेरसत्कत्पाकसम- 


नददसं निरतम्‌ ॥ ५२७॥ = „ , ¬ न 
मौनका उपथोग-असकल्पविकल्पका कारण जो इद्धि | उस ह 
| करनेके छथि मौन अवस्थाङ्ग र्ठ होना ब्रहज्ञानी महाता 
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( १४८ ) विवेकचूडामणिः 1 


अतिउत्तम हे कर्योकिं इसी अवस्था बहास्वरूप होकर अद्धितीयानन्द्‌- 
सुखकरा निरन्तर अनुभव होता है ' वासयं पाण्डित्यं च नरविय 
अथ मुनिः  ॥ ५२७ ॥ 
नास्ति निवासनान्भोनात्परं सुखङ्ृदु तमम्‌ । 
विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्द्रसपायिनः ॥५२८॥ 
मीनको परम सुखका साधन कथन-जिस्तने आतमसरूपको जानकर 
आत्मानन्देक इसका पान करता है उनके वासना त्थाग ओर मौन 
धारण करनेसे अधिकं दूसरी कोईभमी पस्तु सुखदायक नदीं ॥ ५२८ ॥ 
गच्छस्ति्ठदपविरान्छ्यानो वान्यथापि वा। 
यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा सनिः ॥ ५२९॥ 





विदान्‌ खनिलोगाको उचित है कि, चकते, खडे होते, यैरते ओर 
सोते हुए, सवेथा आत्माराम हकर यथेष्टाचरणसे वास करे ॥ ९२९ ॥ 
न _दरकाखासनदिग्यमादिर्क््यायपेक्षापतिबद्ध- 
वततः । संसिदधतत्स्यं महात्मनोऽस्ति स्पवेदने 
का नियमादयवस्था ॥ ५३० ॥ 
नियम नही-जिस महात्माको आत्मतत्व सिद्ध होगया, चित्तकीं वृति 
मरतिवद्ध होगई उसके लिये देश, कार, आसन, दिशा, यम, नियम 
आदि ष्यानकी सामग्री अपेक्षित नहीं ह करवोकि; यम, नियम आदिका 
फल बरहाज्ञान हे वौ यदि होगया तो ये सब व्यर्थदी है 1 ५३० ॥ 
ऽयमिति विज्ञातु नरम ऽवसत । 
विना भमाणञुत्वं यस्मिन्ति पदार्थधीः ॥ ५२१॥ 
यह्‌ यट हे इस ज्ञानके होनेकेषियि माणी समीचीनताश्नो @ड- 
द कसी नियमकी आवश्यकता नही होती, तेसेदी यमाण सोौटवके 
1 भी सत्‌ ब्रहमके बोष होनेसे पदार्थं उदधि शती दी १॥ ९३१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत 1 (१४९ ) 


अधातां नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते। -. 
न देशं नापि वा काठं न शुद्धि वाप्यपक्षते ॥५२२॥ 
अपेक्षा नही-पह आत्मा नित्य सिदध हे प्रमाण रहनेसे मालूम दता 
ई 1 देशकाल यद्धि इन सवी अपेक्षा आलमज्ञान होनेपर नश होती९३२ 
देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌। तद्वद्रब्म 
विदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
जसा भरा दवदत्त नाम है इम ज्ञानम फिसीकी अकेकषा नदीं होती 
सतह जदान्ञानीको मी भ बरह्म हं इष ज्ञानम फिसीकी अपेक्षा 
न हीती ॥ ५३३ ॥ १ 
भावुनेव जगत्स भासते यस्य तेनसा । अना 
तमकमसत्तच्छं किन्तु तस्यावभासकम्‌ ॥ «२४ ॥ 
उसका प्रकाशक कोर नदी-जमे सूयक उदय होनेसे जगत्‌ भाता 


& तसेरी जित परह्मके तेजसे आमास भिन्न अनित्य इञा जगत्‌ 


भाषत १ सो उस बरह्मका अवभासक दूसरा कोन होगा! वौ स्वयं आपी 
अपना भरकषाश्चक र द्रा कोई नदी ॥ ९२४ ॥ त द 
वेदशाख्चएुराणानिः-ूतानि सकलान्यपि । यना 
वन्ति तं किंच विज्ञातारं भकारायेत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
वेद शाञ्च पुराण ओर सेव भरूतमान् ये सव्र वस्तु जिससे ३ 
इति ह उस विज्ञाता ईरा दूसरा. कौन प्रफारक होगा ॥ ५३९ ॥ 
प न्तश्तिरात्माऽ्रमेयः सक 
तिः । यमव विज्ञाय विसुक्तवन्धो जयत्यय 
ह्मविडत्तमी मोत्तमः.॥ ५२९६ ॥ 


ब्रह्मपिदत्तमात्तस,. | 
यह आतमा स्र्यकाश हे किसीनि इसकी शक्तिका अन्त नी 








४. 
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( १५०) विवेकचूडामणिः । 


पाया । अहाज्ञानी इस आस्माको जाननेसे बन्धसे रक्त होकर सप्ते 
उत्तम होनाता इ. ९३६1. ` ˆ ˆ “ˆ ` ` 
न विदयते नो विपयेः .भमोदते न .सनंते नापि. 
| ० स्वस्मिन्सदा कीडति नन्दति स्वयं : 
-(नरन्तरानन्द्रसन वतः ॥ <२७॥ - 
ज्ञानीकी दशा-जहाज्ञान हनेपर योगी छोग, खेदकी नहीं माप्त हति । 
विपयके माप होनेसे प्रसन्न भी नदी हते 1 कै्षमिं आसक्त मी नदीं इभा 
करते हं । फिसीसे.विरक्त भी नरी ई । पे केवल आत्मरूपक्ो पा.स्वयं 
सदा आनन्द्रससे ठप्त होकर अपनेमे बिहार करते है, सुखी रहते ई ५३७ 
धुषां देदव्यथां त्यक्त्वा वारः कीडति वस्तुनि । 
१३४ विद्राच्‌ रमते निम॑मो निरहं सुखी ॥ ५३८॥ 
न शल = 8 व ह छोडकर, घाटक 
त्रगेडामं आसक्त „ तेभदही विद्वान्‌ पुरुप म कारकौ 
छोडकर सुखी हो विहार करत्ता ३ ॥ ५३८ ॥ ह 
 चितनञयन्यमेदन्यभेक्ष्यमरनं पानं सषदरारिषु ` 
स्वातच्यण निरा स्थितिरभीरनद्र श्मराने वने! 
पं शाठनशोपणादिररतं दसतरग्या मही 
संचारो निगमान्तवीथिषु विदां ऋीडापरे भन्लाणि ५३९ 
नहहानीका स्वभाव-चिन्ता ओर दीनताकों त्याग कर सभयपर भिक्षा 
त करे । नदिया जल पीवे। स्वतन्त्र होकर जदां चित्त खगे 
| र ३ \ भयरहित होकर इमान मूमिर्मे चाहे बनमें निद्रा करे । 
=) ६ धोने सुखानेका यनन करे अथवा नेगाही रहे, भूमिकी 
क द्‌ वेदत्व इन बीम मण करे भर पर्रम 
) ; ¦ इस रीतिज्े आसज्ञानीको विहार करना चाहिये<२९ 
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भाषाटीकासमेत; 1 ( १५१ 


‡ . तरिमानमारुम्ग्य इृरीरमेतदनक्त्यरोपानिषया- 
नुपस्थितान्‌। परेच्छया बाखवदात्मवेत्ता योऽव्य- 
क्तङंगोऽनघुसक्तबाह्यः ॥ ५४० ॥ | 
~ आसज्ञानी महात्मा पुरुप, श्रीरूप एक बरिमानका अवलम्ब 
` करके विना यलकै उपस्थित संप्रणं विपयाका, पराई इच्छासै भोग 
करते ई जसे कि, वाठक सव विपर्योको पराये कटनेके मापिक स्वीकार 
करछेते ह परन्तु बे ज्ञानी पुरुष अपने रूपक छिपाकर किन्दी वाहय 
५ विषयर्मिं अनुराग नं रखते ॥ ९२० ॥ _ 1 - > 
-किगवसोवारि चं सान्वयो, वाः लगम्बरो वापि, 
: विदम्बरस्थः ।उन्मत्तदरापि च बाखवद्र श्रः 
 चवद्रापि चरत्यवन्याम्‌ ॥ ५७१ ॥  _ _ 
विचरण-चैतन्यरूपदी वखरधारण करके अहाज्ञानी महात्मा, कभी 
नंगे होजाते हं, कमी वमी पदिन ठेते ई कमी चमोम्बरकोदी श 

के रते श कमी उन्मत्त तथा वारुकके समान एवं पिशाच 
^ तमान होकर भूमण्डलमें विचरते ई ॥ ९५४९ ॥ | 

कामानिष्कामद्पी सुंरत्येकचरो युनिः। २ 

ने | १ ॥ 
सदा वष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थित 

| पुरुप आत्भस्वरूपमं सद्‌। संद्ट तथा सवौतमस्वर्प ३ 

ˆ निष्कामरूपसे सव कामको करते भी दं पर अपने मनको सदा ४ 

म्र रते (दृशा उनकी ादासयकी रती ६) ॥ ध 








कचिन्मूटे 1 1 + का : विद्वान्‌ न कक : नि ४ ०५. ध चिदपि ७ ध 
(9 ++ ५१७ ॥ 
; ८।॥ $ ५८ क्रा = क. ॥ 1 2 9.4. 
० -9 ्घविदजगराचारकं ८. 
स भ न्त न = सो -- + , ` जख 
(01 @, 3. |, 
¦ § ~> म्य ष्नैर ॥ ११.१९. 
न 4 क" &= + ज # ४ 
क व कृ ‡ 
भूत ड क्वि 


च भै < द" < छतः 
॥ । क्राप्यविदित प 
= ५ ॐ ६ 2 ~> 
४4 (णि ध दृममत ¢ 
क ~ 
1 १. 9१० च 9. 
4 ॥ 
(रि 0, 1 4 क ड 
(> (^ 1 < सततपरमानन्द्रुखित + * 1 
४) ५ ३१४ 9 ५ 
त अरतये र ^) 4 क 
[रे क~ ॐ =` 
"ः वैः नैः -प्राज्ञ $ 
क 4 १ 
† न ६९ * ~. क 
०, व । 
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( १९५२ ) विवेकचूडामणिः । 


अहावित्‌ महात्मा कहीं कमी. मूढ समान दिखाई देते है, कमी 
विदान्‌ हो वेदे ५८ कही महारा्ंका विभव भोगते है, मी जल् 
रूपसे दिखाई देते ९ तो कहीं सोम्य रूप होजाति है। करौ अजगरोकिसे 
आचरणाबाले होते है कदी महात्मा बनकर परमित होते £ कहीं अनादर 
भी पति है, कीं छिपे रहते ह, कदी कट रहते ई, इस प्रकार वेज्ानी 
४.1 सदा परमानन्द्‌ सुखसे सुखी होकर विचरते £ ॥ ५४३ ॥ 
` िषनोऽपि सदा वशेऽप्यष्दायो महावङः। ` 

नित्यतपतोऽप्यघुजानोऽप्यसमः. समदर्शनः: ॥५४४॥ 
_जीवन्यक्तपः व्यवहार्-जहाज्ञानी यद्यापि - निर्धन हों तोभी सदा संद 
रहते है, उनका कोह सहायक नही रहता तोभी महाविष रहते 
भोजन नदी करते तोभी सदा तुपही रहते ६ । ययापि बरे सवके तुर्य 
नही ह तोभी सबको अपने समानही दीखते है ॥ ९५४ ॥ ` 


शा फ़ठभोग्युपि । ` 

प्यङारीर््येप परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः ॥५४५ ॥ 
_ होते मी नदी-ययपि ज्ञानी पुरुप बाह्म कमं कते तो भी जपते 
से ऊ नदी करते, यद्यपि अभोक्ता £, तोभी फल भोगते ह, दारीरी 
द तथापि अपनेको शरीरी नहीं मानते है, परिच्छन्न है पर भपनेको 
स ्यापकदी मानते ह ॥ ५४९ ॥ 4 = 


तस्तथेव च्‌ गुभाञ्युभे ॥ ५४६॥ 
` ~ .अ `भमाण-- “अशरीरे वाव सन्ते न प्रियाभिये स्पृशतः ” यह छा०- 
की ति हे 1 इस छोकमे इसी तिका अय हे । परियाप्रिय- 
५८ त ओर अध्य दख तथा इन दोनक्कि कारण शुम ( पुण्य ) 
वाह्‌ थम 2 ये स्‌, अहरीरम्‌--अपनेकोः शरीरी न मानने- 
) " "कतम्‌--जीबनयुक्तको, ननदी, स्रातः- ह सकते । वाव- 
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ब्रह्मविदं 


भाषारीकासमेतः। ( १५३ ) 


यह वात बिलङ्ुरु निशित है ।‹ सन्तम्‌ ' का विवरण इम्‌ बह्मविद्‌म्‌' 
इस अवतता जीवन्पक्तको, यह अर्थं किया हं 1 इस कथनते शरीरी भी 
अङशेरी रै › इस प्तक पष्ट होती है । यानी देहाभिमानीको सुख 
दुख है, शरीरी होते हएभी अशरीरी जैसे रहनेवारे जीन्छुक्तोके खयि 
प्रिय अप्रिय सुख ओर दुख इनका स्पशं नर्हा हौ सकता ॥ ९४ ६॥ 
स्थूरादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुख च दुःख च 
शुभाञ्चुभे च । विष्वस्तबन्धस्य सदात्मन खनः 
: ञजुभं वाप्यज्युभं एर वा ॥ «४७ ॥ 

स थ स्थूक दहसे सम्बन्य करनेवाडे जो अभिमानी पुरुप 
£ उन्दौको सुल, दुःख, यभ ओर अद्म होते है जो इस स्थूक 
दके बन्धे युक्त हीगये उनको शभ अश्मका फक काति हीगा ५४५ 

` अस्त इत्युच्यते न्त्या दयज्ञात्वा बर्वरक्चणम्‌ ४८ 
तद्वदेहादिवन्धेभ्यो वियुक्त म (6 
परयन्ति देदषन्मरढः दारीराभासदशनात्‌ ॥५४९॥ 
मूर्दोकी दट-जेसे राह सूर्या आस नही करता किन्तु मनुरष्योकी 
दृष्टम भद्‌ उत्पादन करता है । इस यथाबदवस्तुको न जानकर मदुष्य 
सु्पको अस्त कहते ह । तेपिदी देहादि बन्थते षिभुक्त उत्तम जह्य 
ज्ञनीको, शश रके आमासके देखनेषै, भरूहजन देहमे बद्धकी तरह 
देखते ह ॥ ५४८ ॥ ५४९॥ =. , | 
अटिनिर््वयनीवायं युक्त्वा दें त॒ तिष्टति । 
इतस्तत-ाट्यमानो यत्किञचित्प्राणवायुना ॥ ५५“॥ 
ङस स्च अपनी कौ चीको छोडकर शशरमदी रहे भति हं प्राणवा- 
युसे चंयकताको पा थोडाब्हुत इषर उधरमी जाते अति रहते ई ॥९५९०॥ 
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स्कः - 
( १५४) विवेकचूडामाणः । 
` श्चातसा-नीयते दारु. यथा निसोननतस्यङय्‌ । 


“दैवेन नीयते देही तथाः कारोपञुक्तिषु ॥ ५५१ ॥ 
मरव्धसे देहमोग कयन--जते कि, जले मवाहसे काष्ठ नीची ऊँची 


` ,जमीनपर जाता आता रहता है तैसेदी मार्य कर्मैसे यह देहभी कारके 


उपभाग आदिमं न हौता है ॥ ५५१ ॥ 
प्रारव्धकर्मपारकल्पतवासनाभिः संस्ारिवृचरति 
खत युक्तदेहः। सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवद् 
तुष्णा चक्रस्य मूखमिव्‌ कृट्पविकस्पञ्यून्यः॥५९२॥ 
भरारन्धकां वासना-जेसे पहियेकी धुरा पिये धमते रहनेपर भी 
अचछ बनी रहती दे इसी तरह जीवन्धुक्तमी मारन्ध कर्मकी रची 
इडे बासनारभोकी प्ररणासे संसारीकी तरह मरब्धके फर भोगम अदत 
होता दै। बो स्वयं सिद, संकरप विकस््पोते राहत हौकरही साक्षीकी 
तरह इस संसारम निन्द रहता है ॥ इसी वातको व्यासदेवजीने 


वेदान्त अह्यसुञमे कहा है क्ति, ' भोगेन तु इतरे क्षययित्वाय जश्च 


संपद्यते ' यानी जीविन्धुक्त भी भारन्ध भोर्गोको भोगकरदी कैवल्य- 
मुक्ति पाते ह ॥ ९९२ ॥ 
नेवेन्धियाणि विषयेषु नियुक्त एष नैवोपयुक्त उप- 


दरनर्क्षणस्यः । नेव क्रियाफ़र्मपीपदवेक्षते स 
सानन्द्सान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥ ५५३ ॥ 
नढक्ञानी पुरपोका का््यं-आत्मरूपरमे स्थिर होकर विपयामिं इन्धि- 


४.1 


याको न कभी नियुक्त करते ह एवं न निचृत्तही करते श तया क्रिया 


- (-0. ॥\५14111५1<511॥ 2118\//81 \/2/8125 
ङ्क 


तरफ भी दष्ट नहीं देते, केवर अह्यानन्दरसका पान कर 
मक समान, मच्छीतरह विदत द ॥ ९५२ ॥. , _ ,. 






फ म ) न ग क) ~ # 9 उक 2 -9. नि 69 च.  । 
०९41९५4 ०८।त त्यक्त्वा यास्तप्ेस्कः रना 
ष्‌ ५ क्त्वा यस्तिरत्करेवखत्म 
= ५.१ च) ) जैः <+ = द्यं बह्मविदुत्तमः (८ ,ॐ- |= 4 नि -८# ् 
२". ५१ स्मय साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ५५४ ॥ 
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मोघे रिक 
भाषाटीकासमेतः । ८ १५९ > 


बो स्वयं शिव है-जो रक्ष्य अलक्ष्य वस्तुओंकी गतिक त्यागकर्‌ 
केवल एक आस्मस्वरूपसे सदा स्थिर होते ई वे सक्षात्‌ रिवसखरूप है 
वेही बहाज्ञानि्यमे उत्तम ई ॥ ९९४॥ ` 1 
जीवकसव्‌ा सक हताय त तम). 
` उपाधिनाराद्भहमव सजहमपयति निकम्‌ ॥ ५५५ 
उपाथिकेनारकी उप्योगिता-जिसको चित्तसे उपपि नष्ट दीगई वदी 
उत्तम जञजपेत्ता ह, बही अदितीय सबिदानन्द्‌ बहो मघ होता हे वोद 
सदा जीबान्सुक्त ओर कृतार्थं ह ॥ ९५९ ॥ 
टो वेषसदधावाभावयोश्च यथा पमाच्‌। 
तथैव ब्रद्मविच्छरेष्ठः सदां ऋवं नापरः ॥ 4५8 ॥ 
दणन्त-जैते नट नानामकारके खरूपोकी रचना करने ओर न करसे 
उसका यरुषरूप सव॒ अवस्थार्ओमि रहता हे तेसेदी अहज्ञानियामं गरष 
जो ई बे चाहं किसीभी अवस्यामं वत्तेमान रह, परनत बहमरूपरी ५ = 
य क्रापि विस्री्णं सत्पणमिव तरोणुः पततात्‌ । 
रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तचिद्भिना दग्धम्‌ ॥५५०॥ 
ृान्तघूवंक देहपातसे क्षतिकाः अमाव कथन-जंत्े पत्ता खूखनेपर 
रक्षते जहां तदहं गिरषडता ई तेेदी अह्यस्वरूपको प्राप्त हए यतिका 
इारीर,पूरतेदी चैतन्यरूप अग्निस द्ग्च रहता हे इस कारण चाहे कीं 
भी रके शणं हज इसमे ज्ञानीकी को कषति नदी होती ॥५९॥ 
सदात्मनि ब्रह्माणि तिष्ठतो सुनः प्रणऽद्यानन्द्‌ 
मयात्मना सदा। न देश॒काखाद्चितप्रतीक्षा त 
दमांसविर्‌पिण्डविस्षजनाय ॥ «८ ॥ 
दत्यागमे देशकाठकी अपेक्षा नही-परणे स १ 
त्मक परब्रह्म सद्‌ बत्तमान जो साने ६ उनुक। त 
र आदिर पूर्ण, इस देह पिण्डके त्याग करन$ यिय पवित्र 
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( १५६ ) विवेकचृडार्मष्णः | 
देश्च काङ आदिक प्रतीक्षा नह है क्योकि) षे तो स्वपरी सदा सक्त हँ 
“अतश्वायने दक्षिणेऽपि ” ॥ ९५८ ॥ 1 
ॐ देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डङाः। 
अविद्या हद्यग्नन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ॥५९९॥ 
, क्योकि, म्न्थिमोकषदी मोक्ष दै--देदका मोक्ष होना मोक्ष नई ह» न 
दण्डकमण्डडधका पाग करना मोक्ष दै किन्तु; द्वयक अन्ञानरूषा 
अथिकानदहोनादी मोक्ष हे ॥ ९५९ ॥ . लर 
ङराणामय्‌ ना ता शिवकेऽ्थ चत्र! 
पणं पत्ति चेत्तेन तरोः किन्नु शभाश्चुभम्‌ ॥५६ ०॥ 
किसी तारावमे.चाहे किसी नदीमे+चादे कारक्िमं अथव किसी 


अच्छे चीतिपर कमी ब्रक्षका पत्ता गिप्जाय उसके गिरने बक्षी ` 


के हानि राभ नदी ह । तेपेदी ब्रह्मज्ञानीका शरीर चाहे कदी भी 
पतित हो, पर ज्ञानीको इसमें कोई दषविपाद्‌ नही होता ॥ ९६० ॥ 
- पत्रस्य पुष्पस्य फरुस्य नाशवदेदेन्द्रियप्राण- 
` धियां विनाशः । नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्या- 
नन्दाक्घतेवृक्षवदस्ति चेषः॥ ५६१ ॥ | 
र जेसे पतर पुष्प ओर फलका नारा होनिपर वृक्षका नाश नह होता, 
तसेदी देह इन्दिय प्राण बुद्धि इन सवा षिनाश हेनेतेभी अनन्दरूप 
आत्माका कभी नाञ्च नही होता ॥ ५६१ ॥ क. 
प्रज्ञानघन इत्यात्मरक्षणं सत्यद्ुचकम्‌ । 
अविदयोपाधिकस्थेव कथयन्ति षिनारचनम्‌ ॥५६२॥ 
जातलक्षणोका कथन-परज्ञान घन यह आत्माका सत्यषुचक लक्षण 
कियाद इसे भव्रियाकी उपाधिवाडे जीवेः जीव भावका नाशक 


कंते ई । प्र्लानपन यानी घनपर्ञान सुप्त जीव तथा सब बरसे 
) ह जद्यको कहते हे ॥ ५६२ ॥ ` 


धी न 
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> ~ स 


भाषाटीकासमेतः ( १५७) 


अव्रिनाश्जी वाऽरेऽयमात्मेति श्तिरात्मनः । 
मर्रवीदविनारशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु ॥ «8२ ॥ 
रतिषोव्य-विकारी जो देह आदिं स्थर सूर्म पदार्थं ह इनं 
नारा होनिपर भी आत्माका नाश नह होता व° अविनाशी वाऽर्‌ऽय 
माला" यह शति आमा. अविनाशी कहती रै ॥ ५९३ ॥ 
पाणा द्ग त हिः: 
1 
प नामिदं प 1 [सुपयाति परात्मभावम्‌ ॥ ध 
-हामायकयन-सैते पाषाण, वृक्ष, तृण, _ चान्यः चु 
न गृ्तिकास्वरूप दोजाति हं तेसेही देर ष 
मनं आदि जितने द्य पदाथं वे स ज्ञान रूपी अश्रिसे 
प्र परमात्मस्वरूपकोदी मास होजाते ह ॥ ९६४ ॥ | 
विखक्षणं यथां वान्तं ऊयते गवत (८ ४ 
तथेव सकर रय त्रह् प्रविटीयते ॥ ८९ 
दटन्त-चैसै विरक्षण अन्धकार सुर्के उद्य ध अ) ८ 
होजाता है तेसेदी सव्र श्य पदार्थं जहाज्ञानके हीनपर 
होजाते £ ॥ ५९५ ५ ( ~ 
घटे नष्टे यया व्याम व्योमेव 











॥ ५&& ॥ 
भ यते घटके नादा होनिपर घटकाय महाकाशः 
पह ध ह उपाधिके नार दोनैषर ब्रह्यत्नाना बद्य 
८ हजावां ह ॥ ५६६ ॥ ए 
यथा क्षप ९ 
व याति तथात्मन्यात्मविन्युनिः ॥५२०॥ 





ककर 
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ष द्‌ न्न व्यः ~~~ धट > €> । 
ग्ष्यादघ्याय्कर- (ॐ: 
( १५८ ) विवेकचूडामाणिः। 


वैसे मिज्कर एक होता है-जेसे दधो दधे मिङमिसे, तरको तेल 
मिरानेसे, जलका जलम मिलानेसे एकी रूप दोजाता है । तैसदी ज्ञानी 
मचुष्यभी आत्मज्ञान होनिपर आत्मसखरूपदी होजति हँ ॥ ५६७ ॥ 


एवं विदेहकैवल्यं सन्मानत्वूमखण्डितस्‌ । 
ब्रह्मभावं प्रपयेष यतिनावत्तते पुनः ॥ «६८ ॥ 
सपुनरादृत्ति-यतिरोग इसप्रकार देहका त्याग हौनेषर विदेह कैवल्यरूप 
अखण्ड सत्तामात्र जह्यभावको प्राप्त होकर फिर इस संसारे नदी आते॥ 
सदात्मेकत्वविन्ञानदग्धाविद्यादिवरष्मणः। 
अशुष्य ब्रह्मभ्रूतत्वाद्रह्मणः इत उद्धवः ॥ ५६३९ ॥ 
इसे कारण-आत्मामे एकत्वज्ञान होनेपर जव अज्ञानका शरीर 
दुग्ध हाजाता हे तो बहनज्ञानी बह्मरूपदी होजाता हे अह्मकञा किर उद्धव 
सेद्ध { अतः उसका भी उद्भव नहीं होता ॥ ५६९ ॥ 
ॐ; मायातो बन्धमोक्षौ नस्तः स्वात्मनि 
_ जन्भमोदवया जेते क) क्रियत रदित रज्खमे सैका श्रम होता 
कषर वहं भ्रम निदत्तभी हो जाता परन्तु रज्ज जैसाका तैसाही रह- 
सद, तेतेही माया का््येही वैध मोक्ष है वे आत्मारमे कमी नरी हेति 
आत्मा सदा एकरीरूपते रहता ॥ ९७० ॥ 
>. आइृत्तेः सद्सत्ताभ्यां वक्तव्ये वन्धमोक्षणे । 
नादृत्तित्र्णः काचिद्‌न्याभावादनात्तम्‌ । 
प्तबाति ५ । 9५ नो सहते श्रुतिः ॥५७१॥ 
आवर्‌ उसीक रहनेसे बन्ध होता है ओर 
\ आररणशक्तिका अभाव होनेसे ध होजाता है, व 









ब्रह्य अभाव हनेसे ग बन्ध होते ए ङ्क | ८ 
((-0. 1८111551 ह वुन्व भो गदते प्तप इत्र") 
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“- ~न ` ऋक 


भाषाटीकासमेतः ॥ ( १५९) 


भी जुदा नही ह। इस कारण ठका इआ नहीं हं यादि जहम भी भावरण- 
शक्तस आदृत हो तों जसम अदैव सिद्ध न होगा ओर ब्रह्मं दैतभाव 
रीना शतिविुद द ॥.५७१॥ . „त नि 

+ च्‌ सदेवः यडा बद्धेथणं वस्तनि. ~. 


बन्धं च मोक्षं च वालं 
कल्पयन्ति । हदति मेषा यथा खौ यती 


` ऽदवयासगचिदेतदकषम्‌ ॥ ०२ ॥ , 

द क्सनं कथन बि यगो वनय न शम 
उन अद्वयानन्द्‌ परञह्यभस्तुम वेसेदी करपना करत ह ज ध 
अपनी दष्टे आवृत होजानेसे सु्यंको आवृत इभ मानते । बह्म ता 
मेदस रहित असंग चेतन्यरूप तथा नासे रदित है पेसे बहक वन्ध 
मक्र कैसे हौ सकते ह ॥ ५७२ ॥ 

अस्तीविभ्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति प ॥ 
बुद्धेरेव शणावेतो नतु नित्यस्य पर्ठनः 

युद्धिका हे द = म 

तीति ₹ै ये दीनो बुद्धिकेदी ण ई । त्य वस 
१ क्या, अल अह्विनास्ति इन दीना मर्ीदियाषे 
विलक्षण ई ॥ ५७३ ॥ 
अतस्तौ मायया क्लप बन्धमोक्षौ न वात्मनि । 

` निष्कठे निष्किये शान्ते निखये निर्जने । 

अद्वितीये परर त्ते व्योमवत्कल्पना इतः ॥५०६। ` 

मायाकस्ित हस कारण वन्य मोक्ष ये दोनां माया कार ८, 
कुला क्रियाते रहित, शन्त, निखद्य, निरज्ञन। अद्वितीय, आकार 
वत्‌ निष जो प्रहा है उनमे थ कैसे रहंगे ॥ ५७४ ॥ | 

म धोः चोत्पतिन = ं ४; वन्धो ¦ नं ॑ च्‌ साधकं ् 


„4 क ( > ॥) १. 
* ९५ प्रा्थता ऋग, # + 
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( १६० ) विवेकचूडामणिः । 


परि क्या दै-आत्मवस्तुमे न कोई विरोध है, न उत्पत्ति. न 
बन्ध दै, न साधकं हे, न मोक्षी इच्छा है, न सुक्त है, यही पारमार्थिक- ` 
ज्ञानका स्वरूप ह ॥ ५७५ ॥ | 
सकृरनिगमच्रडास्वान्तसिद्धान्तरूपं परमिदमतिग्यं ` 
दशितं ते मया । त अपगतकल्दोपं कामानिर्यक्त- 
इ्धिस्वसुतवदसङृत्वांभावयित्वा सुयुश्चुम्‌ ॥५७६ ॥ 
गुरुके उपदेशदेनेका कारण--कङिके दोपसे विनियुक्त, कामनासे रदित, 
मोक्षकी इच्छा करनेवाके; तुमको अपने पुज समान जानकर, सम्पूणं 
वेदका शिरोभाग एवं अपने हद्थका परम सिद्धान्त तया अति गोपनीय 
जो श्च था बो सच अभी मेने दिखादिया है ॥ ५७६ ॥ 
ते अत्वा शरव्यं भृशरयेण्‌ छतानतिः। ` 
प तन समसज्ञाता यय्‌ नियुत्वः ॥ 4७७ ॥ 
शिष्यका चन्धनरहित होना-गुरुकै रसे वचन सुनकर शिष्यने दंडी 
न्नतासे उन्दं मणाम क्षिया तथा गुरुकी आज्ञा पाकर संसारन्धे 
सक्त टा अपने स्थानको चडागया ॥ ५७७ ॥ 
यरुर सदानन्दतिन्धो निर्म्मानसः। 
पावयन्‌ वसुधां सव। विचचार निरन्तरः ॥ 4५७८ ॥ 
युका विचरना-शुङुभी सच्चिदानन्द अहये मग्ममानस होकर सम्पूर्ण 
थिवीको पवि क्रते इये, निरन्तर विचरने ठगे ॥ ९७८ ॥ 
इत्याचाय्यस्य ध 
निरूपितु सुसुश्षणां सुखबोधोपपत्तये ॥ ९७९ ॥ 

- ००१ च्य -युचपुरुपको योडेदी पारेश्रमते मासमवोष हजाय 
इसटिथेजचाय्य . रिष्यश् सेवादकेवहानेते आत्मदक्षणका निरपण 
श ६ मतिपादक-ध्री शंकराचार्य सवामी तया मतिपायआसल- 

हे'इसका मयोजन-पोध होनादी ३। मुगुश्चगण अधिकारी ६५७९. 
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भाषाटीकासमेत 1 ( १६१) 


दितमिमसुपदशमादियन्तां विदितनिरस्तसमस्त- 
चित्तदाषाः। भवसुखविरताःप्रशान्तचित्ताःशति- 
रसिका यतयो सुय॒क्षवो ये ॥ ५८० ॥ 
अमिकाषा-जिन्हनि चित्तके सारे दीप दूरकर दिये ह रेषे पुरुषां 
तथा संसारी सखासे विरक्त इए, शान्ताचित्तवाङे, एवं शवतियोके प्रमी, 
संन्यासी वा सुखश्च रोर्गोको इस हितकारी उपदेशका अबश्यदी आद्र 
करना चाहिये ॥ ५८० ॥ 


तंसाराष्वेनि तापभावुकिरणपोद्रतदाहव्यथासित्रानां ` 


-जटठकाक्षिया  मर्थवि न्त्या परिभाम्यताम्‌ । ` 
अत्यासन्नसुधाम्बुधि ५ सुखकरं निन ्रहमदरयं द्यः 
त्येषा शङ्रभारती नेवाणसदायिनी॥५८१॥ 
इति भीमत्वरमहंसपरिवाजकाचाय्यंगोविन्दभगवलयूज्यपाद- 
रिष्यभीमच्छंकरभगवत्कतो विवेकचूडामणिः समाप्तः ॥ 
मगल-संसारपथपर चरते हए तापरूपी सूर्यकी किरर्णाकी गर- 

मे बदी इई दाहकी व्यथासे डःसी इष, मङभूमिमें पनीके व्यि 


घूमते धूमते थकावटको प्राप्त इए पुरुपंकि लि उनके अत्यन्त 
तप्नापम वमान सुखकर अश्ुतके सणुद्र॒ जसे बह्मैक्यको दिखाती 





ई यह निबोण देनेबाडी श्रीक्ाङ्कराचाय्यंजी महाराजकी भारती | 


सदा विजयको अप्च हो ॥ ९८१ ॥ 
यचचेषुनभदीतांश्चसम्मिते वक्रमेऽब्दके। 
वाकयपुष्पावलिरियं दिवयोरर्पिता मया ॥ १ ॥ 
पिवेकचडामणिकी भापाटकारूपी वाकृषुष्पावलि, १९५५५ म॑ 
दिवपार्वतीजीके चरणो अपिंत करदी ॥ १ ॥ 
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( १६२ ) विवेकचूडामणिः । 


निधिगजनिधिष्थ्वीसंमिते (१९८९) वेक्रमाब्दे 
तपसि तराणिवारे छष्णपक्षे चतुर्थ्याम्‌ ! 
कृतमधिङ्तबुद्धचया माधवाचायौवद्धिः 
भवतु खजनतुष्टये रोधने वर्द्धनं तत्‌ ॥ १॥ 
रामर ( छपरा ) निवासी पं० पृथ्ीचन्दरजीके सुपुत्र काशी 
असिद्ध मीमांसक स्वामी-ननीपानन्दजीके शिष्य पं०-चन्दरेखरकी 
वना तथा अनेकम्रन्योके ठेखक सर्वतन््रस्वतेब रिसर्च स्कार 
प०-माधवाचायकी संशोधित परिवधित अर परिवार्तित- 
की इरे भाषाटीका समाप्त इर ॥ 


समाप्तोऽयं अन्थः ॥ 





पुस्तक मिल्नेका दिकाना- ` 


+ गङ्गाविष्णु भीरृष्णदास्‌, सेमराज भीङ्ष्णदास, 
` लक्ष्मीरवेकटेश्वर ”' स्टीम्‌- मेस, “्रीवेकटेश्वर" स्टीमू-प्ेस, 


कल्याण #ं ह डं वब, 
कल्याण-ब्बदे. सेतवाढी वब 
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सुनिङृत दीपिका नामक संत टीका तथा शरीधुत पं 
रामस्वरूपजीकृत भाषाटीकासहित „,. „.„, „=, ०-१२ 
अष्टावक्रगीता-श्रीअष्टावक्रमुनिप्रणीत भाषाटीकासहित „.,, १-३ 
अवधूतगीता-मूल-धरीदत्ततरेयप्रणीत रेशमी गुटका ~ 
अवधूतगीता-काशीनिवाशी खामी परमानन्दजीएत 


व" "च व 
~ कय । 


५ भाषाटीकासहित = = .. १-८ 
अध्यात्मप्रदीपिक्ा- मूड धीभष्टावक्रसुनिविरचित, अत्युत्तम 

ज्ञानमय वेदान्तोपदेश. ,... ,., „= „^ „^ ०~-६ 

युर्छनोपाख्यान-भाषादीकासहित क 


बह्यसूत्र ( च्ारीरक्त ) शांकरमाष्मसहित °= „° १२ 
बह्मसूत्र ( शारीरक ) ““ वेदान्तदद्योन -प्रसुदयालृत 
| वेदान्ततत्वप्रका नामक माप्राटीकासहित  ... , ४- {९ 
। ब्रह्मसूत्र ( वेदन्तदशेन )-गांकरमाष्याहुसार सर 
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भ गवद्री ता-चिद्रनानन्दी “्रूढायंदीपिका"' माषाीकासहित .... <-° 
भक्तिमीमांसादर्शन-मदर्षिराग्यिल्य्षिप्रणीत, संसृत टीका 
१ तथा भाषाटीकासहित .; = 
भक्तिदश्छंन-महरषि शाण्डिवयप्रणीत । निगमागमी-माषरामाप्य क 
| सहित । इसमे मक्तिविषयक समी वातोका वर्णन है -“* °-१९ 
मदह्‌बाकय विवरण-खामी रामहृम्णानन्दगिष्छित माषाटी 
४, सहत - 
`  विषयवाकयदिपिका-अथोत्‌ विरिटाध्तसिद्धान्त भरीमा- 
ध्योदयाहृतोपनिषदूवाक्यविवरण, भरीरेगरामाुजमुनि 
भ्रणीत रिष्पणीसहित 452. 0 
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वेद्‌ान्तपरिभाषा-रिखायणि ओर मणिप्रमा नामकं संत 
8 टीकाद्रयसहित 5 < °= द-८ 
` वेदान्तपीरिभाषा-अर्थदिपिका नामक संस्छृतटीकासहित ,,.. १-८ 
 वेदान्तपरिभाषा-निर्मल प॑° स्वामी गोविन्दसहित सरङ 
। भाषाटाकरासहित  „,„, वध १-४ 
वेदान्तसार-संस्छत मूर ओर संस्कृत टीका तथा माषाटीका- 
सहित । इसमे संपूण वेदान्तका तस्वैरूप सार वणित है ,... १-9 
वेदान्तसंज्ञा-माषाटीकासहित .., , ; -; ८ 
वेदान्तम्नन्थपश्चक-८ शङ्कराचार्थकृत ) संखछृतदीकफासहित ०-८ 
दान्तभ्रन्थमश्चक-वाक्य शता १; बवेदन्तसिद्धान्त २, 
निबाणपश्चक ३, मनी षापश्कः ४, ब्ह्माविदा- 


रीवोदपद्धति ५ व 
वदान्तरामायण-भाषारीकासहित ००००. >> १५ १८ 
तेद्भामाण्यचन्द्रिका-स्° म० म० राजारामदा्धिरृत .... ०-१२ 
वेदान्तडिण्डिम. „... .. „~ 5 © 


वराग्यश्चतक-( भतृहरिकत ) प्राचीन संरछतटीका तथा महा- 
महोपाध्याय षं ० मिहिरचन्दरकृत भाषारीकासहित ००००-८ 


वेराग्यदतक्-सधु हरदयाख्कृत भाषाटीकासहित = ०-१२ 
वेराग्यश्चतक-अप्यग्य दीकषितकृत मू तथा प० रामलरूप- 
रमेत माषाठीकासहित = „^, द्‌ 


ककरदिग्विजियसार-संरृतटीकासम्नित ०9१२ 
| [ बडा सूवीपत्र अलग है मेगाकर देखना, ] ` 


पुस्तके मिलनेका ठिकाना- 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास; 
रुक्मविङ्कटर `` स्टीम्‌-प्रेस 
) ((-0. \/॥4111(116511॥1 5118811 > कटमाण यु. 0\/ 60810011. 
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